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आपेग्रन्थावलि , 
.... वेदोपदेश पहला भाग 


इससे क्‍ 
“ वेद स्वान्तयामी ओर स्वेशक्ति एकईंश्वर को 
प्रतिपादन करता है”... 
.. इसका वर्णन है॥ 
( विषय ४४ । सूचो अन्त में है 
पाए 


**औरिशा॥ 080श॥/ 
४ एए0095707058& 
; .. छाए एप छाए 





जज 


॥६ 3298 


6... जाता 7074 7६4 ध., 








4905. 


है 0], +* जैशाशा, 78908, . + - पर 8... 
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.. आपग्रन्थावालि 


न | 
ईः 
- “चाप 
| पे 


'-इस ग्रन्थावलि में प्रतिमास ४८ पृष्ठ का एक अंक छपता + 

२-एक अंक में एके ही ग्रन्थ छपता है ॥ 

३-इस में वेद, उपनिषद्‌, धर्मसूत्र, गहासूत्र वा श्रोतसूत्रों के र 
हिन्दीभाष्य छपते हैं ॥ 


४-इसका वार्षिक अग्रिम मूल्य ३) रू० है। अरूग २ अंक 
.. से पाति अक ।>) आना ॥ 


*>डाक व्यय अछग नहा ॥ 





पृता-- कर 

राजारापम क्‍ 
सम्पादक आपग्मन्धा | ले 
लाहार 





के 
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बेदापदेश। 
एक एवाग्निबेहधा समिद्ः एकः सूर्यो 
विश्वमनुप्रभ्रृतः | एकवाषा: सवामद वा: 
त्येक वा इदावबशूव सवमत ॥। 
धर्म्ये कर्माण बतेमान इहामुत्र च मोदते पर । 
नेम तोकिकमथ प॒रस्कृत्य धर्माउचरेत्‌॥ १ 
निष्फला हफ्सुदये भवन्ति ॥ २ ॥ 
तद्यथा55प्रे फलार्थे निमिते छाया गन्ध इत्प- 
नृत्पग्येते। एवं धर्म चयमाणमथा अनूत्पयन्ते॥३॥ 
नो चेदनूत्पयन्ते न धमेहानिभवाति ॥ ७ ॥ 
( आपस्वम्बीय पम्सज प्रथमे प्रशने सप्तमस्य पटरूस्य १---४ 
सूजाणि ) ;: 
एपामर्था:--१-इमे लोकिक लोके विदित ख्याति-लछाभ-पू- 





जो धर्म के कार्यों में मत होता है, वह इस लोक ओर परः 
लोक में प्रसन्न रहता है। परन्तु-- 
१५-किसी छोकिक अर्थ को ( अर्थाव्‌ मेरी जगव में प्रसिद्धि 


३ बेदोपदेशः 


लात्मकार्थ प्रयोजन पुरस्कृया भिसंघाय धर्म न चरेत । कि का रणम्‌ ॥ 

२-यस्मादेव क्रियमाणा धर्मा अभ्युदगे फछकाले निष्फला 
भबानित ॥ 

३-तद्मथा फलपुदिस्यामत्रों रेप्पते न छायां नापि गन्ध, तथापे 
छाया गन्ध अेवमेबानूस्यय्रेत, एचेपर्भइनुठ्रीयमान छोकिका अं 

एयसेवालूत्यद्न्ल ॥ 

. ४>यश्वपि देवादवों नानूत्पत्नत्ते, तथापि धर्मस्तावद भवाति स 
च स्व॒तन्त्रे: पुरुवोर्थः, करिमस्येरथरिति॥ 

धर्मण स्वस्थ जमतः प्रतिष्ठ।, पर्ममाश्निता एबं जगति जी- 
बन्ति, धरम एवं च पुरुषस्प महद बलप ॥ क्‍ 
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हो, वा मुझे कुछ छाम हे', अथवा भरा लोक में पूजा हो इस 
दुन्यव। फायदे को ) लक्ष्य भें रखकर धर्म का आचरण न करे॥ 
 २-क्वोंकि | एस घर्म ) फलकाल में निष्फल होजाते हैं ( जब 
घम लोॉकिक अब के लिये किया जाता है, तो वह निष्फल हो 
जाता है। पर्म का जो सच्चा फल है, बह उससे नहीं मिलता ) 

' ३-जमा कि आम का हक्ष फलके लछिय लगाया जाता है, 
तो भी छाया ओर गन्ध सुफ्त में मिल जाते हैं । इसी प्रकार 
धर्म पर चलने से ( लोकिक ) अर्थ सफ्त में मिझ जाते हैं ॥ 

४-ओर यदि नहीं भी मिलते, तथा।पें धर्म की हानि तो नहीं 
होती ( धर्म तो बना है, बढ़ स्त्रये फ्छ है। उसके ओर छोटे 
छोटे फल हृढन से उसको सर छोटा बनाना है ) ( आपस्तम्ब 
धर्म सूत्र० प्रझन १ पटल * सूत्र १-- 

धर्म ही सारे जगत का सहारा है। वे जन जो धर्म का सहारा 
लिये हैं वे ही जगत में जीते हैं, क्योंकि यह ही पुरुष का बड़ा 
भारी बल है क्‍ 


बेदी पदशः 5 


“धर्मो विश्वस्थ जगतः प्रातिष्ठा लोके धर्मिष्ठ 
प्रजा उपसपीन्ति घर्मेण पापमपनुदति,पधर्म सर्व प्र- 
तिछ्ठित तस्माद्‌ धर्म परम वदन्ति” ( तै* आ* ३०, 
६२, ७ ) 

का 


येषां च बहवः शर ज्ञातयो पर्ममाश्िताः। 


ते जीवन्ति सुख लोके कर्षन्ति च महद्यशः ” 
( महाभारत ) 


तच्छेयोरूपमत्यसजत धर्म तंदेतत ज्ञत्र॑ंस्प 
क्षत्र यछमंस्तस्माद धर्मात्‌ परंनास्त्यथों अबली- 





_444स्‍0« वलकननमानलसो .ष४-पााद >ा: 


धम सार जगत की प्रतिष्ठा है, लोक में धार्मेष्ठ पुरुष की 
आर छलोग झुकते हैं, धर्म से पाप को भगा देता हे, धर्म में सब कुछ 
सहारा लिये है । इसी कारण से धर्म को सबसे बढ़कर कहने हैं.”” 
(ते० आ० १० । ६३। ७ ) 


4६ ५ 


जिन लोगों को जाति के बहुत से लोग शुरबीर ह ओर 
धर्म के आश्रित हैं, लोक में वे ही सुखी जीते हैं ओर बड़े.-यश 
को खींचते हैं ” ( महाभारत ) 

उस (ब्रह्म ) ने कल्याणरूप ( जिससे उसकी प्रजा का 
कल्याण हो ) एक और सृष्टि रची (इस से पहिले चारों वर्णों की 
रचना कह चुके हैं ) जिसका नास धर्म है। धो यह जो पर्म है 
यह क्षत्रका क्षत्र हैं ( सब की मयादा में रखने वाली क्षत्रिय जाति 
है यह उसको भी मर्यादा में रखने वार है ) इसलिये धर्म 


बढ़कर कोई नहीं है। किआ्च, णो वलहीन है थह बड़े बलंबान 





हा 


षर बेदी पद श। 


यान बलीयांस माशसते धर्मेण, यथाराज्ञेवम ” 
(शत० श्रा० १४ । ४ । २। २६ ) 

खोडय भव महिमा धरम! कार््स्न्येन मन्त्रष्वाम्नातः । यथोक्त- 
मुपर्निषत्सु-- 
“तदेतत्‌ सत्य॑ मन्त्रेषु कमोाणि कवयो यान्यपरय॑- 
स्‍्तानिन्नेतायां वहुधा सन्‍्तताने। तान्याचरथ नि 
यत॑ सत्यकामा एष वः पन्था: सुकृतस्य लोके ” ॥ 
( मुण्ड० उप० १।२। १ ) 
(“नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्तिमन्त्रेषु कम्माणि” ) 
( छान्‍्दो ० उपृ० 3 ।४। १) 

अन्न पाहु! शद्भराचार्य्यो ;-- 


ैरमाामतराकास५न्‍३मकाकभमपक9५ ५ मसभपम>;४१४ मात कस २ कब 4 5 तप क/भस कपल; ा_ान 9७ न सपा न्‍'_ उप, 








का भी धर्म के सहारे से इस प्रकार मुकाबिला करता है, जसे 
राजा के सहारे से (छोटा सा सिपाही बलवान और धनचत्रानों 
को आगे लगा लेता है ) ( शत० बा० १४, ४, २, २६ ) 

सो यह इस महिमावाला धर्म पूर्णरूप से मन्जों में बतछाया 
गया है | जेसाकि उपनिषदों में कहा है-- 

“मो यह सत्य है, कि मन्‍्ह्रों में ऋषियों ने लिन कर्मों को देखा 
है, वे कर्म जेता ( ऋग्‌, यजु और साम इन तीन प्रकार के 
_मन्ह्रों ) में बहुत फेलाब के साथ वर्णन कियेगए हैं । उनको 
नियम से आचरण करो है सचाई के चाहने वालो। छोक में 
यही तुम्हारे लिये पुण्य का मार्ग है ( सुण्ड० उप्‌ू० १। २। १) 

. “मन्त्र शब्द के अन्तर्गत है ओर कर्म मन्त्रों के अन्तर्गत हैं” 
 (छान्दो० उप० ७9)४। १) इस पर शज़राचाय्ये कहते हैं-- 


वेदोपदेश: ८ 
“नाम्नि नामसामान्ये मन्त्रा: शब्द विशेषाः सन्तः 
एकं भवन्ति अन्तभवन्तीत्यथे: । सामान्ये हि वि 
शेषो5न्तमेवति। मन्त्रेषुकमाण्येक॑ भवन्ति। मन्त्र 


€ €७. ९. 


प्रकाशितानि कर्मांणि क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति 
कम। यदि मन्त्रप्रकाशनेन लब्धसत्ताकं सत्कम 


३5.2 


ब्राह्मणनेदंकतेव्यमस्मे फलायेति विधीयते । या- 
प्युत्पत्तिब्राह्मणेषु करमंणो हृश्यते सापि मन्सत्रेषु 

लब्धसत्ताकानामव कमंणां स्पष्टीकरणम । 
नहिमन्त्राप्काशितं कम किश्रि्वाह्मणे उत्पन्न 


“मन्त्र जो कि शब्दरूप हैं, वे नाम में एक होजाते हैं अर्थात 
नाम के अन्तगत होते हैं । क्‍योंकि विशेष सामान्य के अन्तगेत 
होता है। मन्त्रों में कम एक होते हैं। मन्जों से भकराशित किये 
हुए ही कम किये जाते हैं, कोई कर्तव्य ऐसा नहीं जो मन्त्रों में 
न बतलाया हो । जो कम मन्त्र से प्रकाश पाकर ( प्रकटहोकर ) 
आत्मछाभ कर चुका है, आाह्यण उसके विषय में यह विधान 
करता है, कि यह कर्म इस फल के लिये करना चाहिये। ओर 
जो ब्राह्मणों में कर्म की उत्पत्ति देखी जाती है ( अर्थात नया 
कर्म बताया हुआ प्रतीत होता है ) वह भी मन्त्रों में जो सक्ता 
पाजुके हैं ऐसे कर्मों को स्पष्ट कियागया है ( जो मन्त्रों में संक्षेप से 
आचुके हैं ऐसा कोई कर्म नहीं, जिसकी उत्पत्ति केवल ब्राह्मण में हो 
और मन्त्रों ने उसका प्रकाश न किया हो । छोक में भी यह प्रसि- 


हि बेदी परदे शः 
हल की का 8 चाट क पे +* त्र हा 
हृझ्यते । त्रयीविहित कर्मति प्रसिद् छोके।त्रयी 
हि अर र्या | मन्जेष कर्मा 
शब्दइचग्यजुः सामसमाख्या । सन्त्रेष कर्माणि 
कवयोगान्यपस्यनब्नितिचाथर्व * ०० 
वयोयान्यपश्यन्नितिचाथवणे। तस्मायुक्त॑ मंत्रेषु 
(१ ७. $ ०3, 4... ब्ण | 
कमाण्यक्र भवन्‍न्तात ४ 
अतएव दशतयघपि। 
अर मिल मिकल ; > न्याय वन्ना७०ननक २ 
मन्त्रोगुरु: (१॥१७७। ७) सत्यो मन्त्र:( ११ 
व कप का कम शी 3) ॥६ ९ 
५०। २ ) मन्त्र भेः सत्य: (१9 । ६७। ३ ) तामे- 
द्ोचे 2 कै गा के ० व रद 0 
दोचेमा विदथेषु शम्भुव मन्त्र देवा अनेहसम्‌ (१। 
 # रन का <+. 
४०।६) नकिर्देवामिनीमसि न किरायोपया 
थ््रः के शक ऊ 
मसि मन्ल्रश्॒त्यं चरामासे (१०।१३४७॥७) 
इत्यादयः मन्त्रस्तुतयों भवन्ति । 
द्वि है, कि कर्म अयी से विधान कियागया है । ओर त्रयी शब्द 
ऋगू , यज्भु), साम इन तीन प्रकार के मन्त्रों का नाम है । झुण्ड- 
क उपनिषद्‌ में भी छिखा हे कि “ मन्त्रों में ऋषियों ने जिन 
कर्मों को देखा, इसलिये यह बात टीक है कि मन्ज्रों में कप एक 
( अन्तगत ) होते हैं” इसी लिये ऋग्वेद में-मन्त्र गुरु (१। १४७ ।४) 
सच्चा मन्त्र (१।९८५२।२) सच्चे मन्त्रों स ( +।६७। ३) है 
देवो हम यज्ञों में उप मन्त्र गो कहें जो सुखरेगेवाला और पाप 
से रहित (बचाने वाला ) है ( १।४०।६ ) हे देवों न हम 
विरुद्ध करते हैं न धांखा देते हैं किन्तु जता मन्त्रों में बतछाया 
है बेसा आचरण करते हैं (९१० । १३४ । ७ ) इत्यादि, मन्त्रों की 
: स्तुतियें हैं ॥ 


बेदों परदे श हू 
भन्‍्त्रा एवं च धर्मप्रतिपादने समर्था), धर्मोद्लोकिकः न तन्रा- 
वाग्द्शांबुद्धिरम्मतिहतापिवर्तते इति प्रतिपादितेडपिकेनचिदर्बा ग्द्शा 
तत्रानाखास एवं जगतांस्यात, यदातु साक्षाज्जगश्नियन्त्रा प्रका- 
शितो इयेघमः साक्षात्कृतथर्म मिकुपिभिरष् स्तदाउअनश्वासचर्चापि 
भवितुन्नाहेति अपितु सवेया विश्वाहपरिपूर्णहदयास्तत्रप्रवर्ता महे । 
जगन्नियन्त्रा स्वयमेत्रायं धर! प्रकाशित इसत्र सर्वेधामेकमयम 
तथाहि ॥ 


अग्निमूषा चक्षुपी चन्द्रसूध्या दिशः श्रोत्रे वाग्विद्ध 
ताइच वेदा:। वायु: प्राणी हृदय वेश्वमस्यपद्नयां 








मन्त्र ही धर्म के वतछाने में समथ भी हैं। क्योंकि धर्म अछो- 
किक है, उत्तको थे लोग क्योंकर जान सक्ते हें जिन की हृष्ठिपरे 
तक ( परलोकतक ) नहीं पहुंचती। इसीलिये यदि कोई अदरदर्शी 
धर्म को प्रतिपादन भी करे तो उत्तें जगव्‌ की तसझी नहीं 
होगी । पर जब साक्षात्‌ जगत्‌ को नियम में रखनेबाले परमात्मा 
ने इस धर्म का प्रकाश किया है ओर जिन्‍हों ने धर्मका साक्षाव 
किया था उन पारदर्शी ऋषियों ने इस धर्मकों देखा है, तब 
फिर इसमें न तस्सली हीनेकी चच। ही नहीं। रहती । बल्किपूर्ण 
विश्वास से हमारा हृदय भर जाता है ओर हम उसमें विश्वस्त 
हृदय से प्रदत होते हैं । जगजियन्ता ने ही घर्मका प्रकाश किया 
है, इस विपय में सब की एक सम्मति है सो दिखाते हैं।--- 

“जुलोक उसका सिर है। चन्द्र ओर सूथ्य नेत्र, दिशाएं कान 
और उच्चारण कियेहुए वेद वाणी है । वायु प्राण है और विश्व 
हृदय है प्रथिवी पाद हैं। यह सब भूतों का अन्तरात्मा है 


८ बदोपदेश: 


एथिवी होष सवमूतान्तरात्मा (मुण्ड० उप० २१ ४) 
. “महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्याने क विद्या स्थानो- 
$ क्र ९! (६ पी. आप 
पढेंहितस्य प्रदीपवत्सवाथावद्योतिनः सर्वेज्ञक- 
ल्पस्य योनि: कारणं ब्रह्म । नहीहृशस्य शास्त्र- 
स्पग्वेंदादिलक्षणस्प सर्वेज्ञगुणान्वितस्प सर्वज्ञा- 
दन्‍्यतः संभवो5स्ति। यद्यद्दिस्तराथ शास्त्र यस्मात 
पुरुषविशेषात संभवाते, यथा व्याकरणादि 
पाणिन्यादेज्ञेयेकदेशाथमपि सततो5प्यधिक- 
तर विज्ञान इति प्रसिद्ध छोके । किस्तवक्तठयम- 
( अर्थात्‌ बह इस ब्रह्माण्ड का आत्मा है ओर यह ब्रह्माण्द उसका 
शरीर है इस शरीर में उसकी बाणी वेद हैं मुण्ड २१४) 
महान जो ऋग्वेदादि शास्त्र है निसको अनेक विद्यास्थानों 
ने फेलाया है (अर्थाव भिन्न २ विद्या के प्रचार करने वाछे 
ऋषियों ओर आवचार्यों ने जिस के विषय को फेलारर बसलाया 
है.) जो प्रदीप की न्‍याई सब अर्थों का प्रकाश करने वाला है 
जो सर्वज्ञ के सदश है, ( सर्वज्ञ का ज्ञान भी परोक्ष अपरोक्ष दोनों 
क्‍ विषयों में होता है, वेद का विषय भी परोक्ष अपरोक्ष दोनों हैं ) 
उसका कारण ब्रह्म है।इस प्रकार का शास्त्र ऋग्वेद आदि 
जो सर्वज्ञ के गुणों से युक्त है, उसकी सर्वेज्ञ से विना उत्पत्ति 
नहीं हो सक्ती । जो २ विस्तृत अयथे वाला शास्त्र भी जिस पुरुष 
विशेष से उत्पन्न होता है। वह पुरुष उससे भी अधिकतर ज्ञान 
बाला होता है जैसे व्याकरण आदि पाणिनि आदि के 


भध 


ज्ञाका। एक हिस्सा है । यह लोक में प्रसिद्ध ही है 


वेदापदेश छ्‌ 


नेकशाखभिदमभिन्‍्नस्प देवतिर्यडः मनुष्यवणो 
श्रमादि प्रविभागहितोऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञा- 
नाकरस्पा5प्रयत्नेनेव लीलान्यायेन पुरुषनि 
इ्वासवद्यस्मान्महतो भूताद्योनेः संभवः “अस्य 
महतो भूतस्य निश्वसित मेतद्यव्ग्वेदः, ५ छंद" २ । 
४।१० ) इत्यादिश्वुतःतस्यमहताी भूतस्य निरातेशय॑ 
सवज्ञत्वं स्वशक्तिमत्त्वंचेति ” 

इति शकराचायों; ( वेदान्त० १५।९१॥ ३ | भाष्यम ) 

“कि येनेव कर्ता एथिव्यादिकार्य निमित 
तेनेव वेदिक्यों रचना निर्मिताइति चेद्‌ ओमित्यु 


( जब थोड़े अथ वाला शास्त्रभी अधिक ज्ञान वाले से उत्पन्न 
गेता है ) तब ऋग्वेद आदि शास्त्र जिसकी अनेक शाखाएं हैं 
जो देवता पशु मनुष्य वण और आश्रम आदि की अलग २ 

पब्स्था करता है, और जो सारे ज्ञानों की खान है, उसकी 
उत्पत्ति जिस महद॒भुतरूप कारण से बिना प्रयत्न के ही लीला 
के तोर पर हुई है उस महदभूत की सबसे बढ़कर सर्वज्षता और 
सर्वेशक्तिमत्ता में क्या कहना । (ऋग्वेद आदि परमात्मा से 
प्रकट हुए हैं इसमें ) / इस महदभूत का सांध है यह जो ऋग्वेद 
है ( बृह०२४।१० ) इसादि श्रुति ( प्रमाण ) है” यह शड्भूराचार्य्य 
ने (बेदान्त ५१ १। ३) के भाष्य पर लिखा है ॥ 
“ क्या जिप्त कर्ता ने पथिवी आदि कार्य रचा है, उसी ने 
बेदकी रचनाएं भी रची है यह पूछते हो, तो हम उत्तर देते हैं। 





१० वेदोपदेश:ः 

च्यते । किमत्र प्रमाणमिति चेत्‌ ॥ 
उच्यते तहिं स्वज्ञः स्रहु प्रभवतीहशम । 
विचित्रे प्राणिभृत्कम फलभोगाश्रय जगत ॥ 
तत्कमफलसम्बन्धाविदा तदुपदेशिनः । 
तेनेव वेदा रचिता इति नान्‍्यस्य कल्पना । 
एकनेव च सिदेदर्थे द्तियें कल्पयेम किम। 
अनेककल्पनाबीज नहि किंचिन विद्यते ॥ 
जगत्सगें तावदेक एवेश्वर इष्यते, न दो बह- 

वो वा-एवं जगत्सगंवत्‌ स एव वेदानामप्येक: 

प्रणताभवितुमहाति । नानात्वकल्पनायां प्रमाणा- 








हाँ । इसमें क्‍या प्रमाण है, यह पूछते हो, तो कहते हैं कि जिस 
में असंख्यात प्राण धारियों को अपने २ कम का भिन्न २ फल 
मिल रहा है ऐसे विचित्र जगव को सर्वज्ञ ही रच सक्ता है। फिर 
उन २ कर्मों के फल सम्बन्ध को जानने वाले उसही ने उन २ 
कर्मों का उपदेश करने वाले वेद रचे हैं, इसालिये किसी दूसरे 
बनाने वाले ) की कल्पना नहीं हो सक्ती । एक से ही जब अर्थ 
सद्ध होजाता है, तो दूसरे की कल्पना क्‍यों करें। अनेक ( बनाने 
तलों ) की कल्पना का कोई मूल नहीं है॥ 

जगव की रचना के विषय में तो एकही ईश्वर माना जाता 
! नदो न बहुत....इसी प्रकार जगत की रचना की न्‍याईं बही 
[क वेदों का भी बनाने बाला हो सक्ता है। बहुत मानने में कोई 


वेदोपदेशः 53 
भावात्‌ कल्पनागोरवप्रसड्ाच--- 
अतश्वेककतेका वेदा यतः परस्परव्यतिषक्ता- 
थोपदेशिनो हृश्यन्ते। एकमिव हि कम वेदचतुष्ट यो- 
पदिष्टेः एथग्भूतेरप्पेकार्थ समवायिभिरद्रेरन्चितं 
प्रयुज्यते। तत्रहि होत्ररुग्वेदेन यजुर्वेदिेनाध्वयवम्‌ 
ओदहात्र सामवेदेन ब्रह्मत्वमथवेवेदेन क्रियते ॥ 
कर्ता य एव जगतामखिलात्मदत्ति: कर्म प्रपश्न 
परिपाकविचित्रताज्ञ:। विश्वात्मना तद॒पदेशपराः 
प्रणातास्तेनेव वेदरचना इति युक्तमेतत ॥ आप 
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आ कि 


प्रमाण नहीं ओर व्यर्थ कल्पना बढ़ानी है । इस कारण भी वेदों 
का एक ही कती है, क्योंकि आपस में मिले हुए अर्थ को उप- 
देश करते हैं । एकही कर्म के अड्भ अलग २ चारों वेदों में उप- 
देश किये गए हैं, उनमें से ऋग्वेद से होता का काम, यजुर्वेद से 
अध्वयु का, सामबेद से उद्बाता का ओर अथर्ववेदसे ब्रह्मा का 
काम किया जाता है ॥ क्‍ 

सारे जगतों को बनानेवाला बह है, जो सारे आत्माओं के 
कमी के फल की विचित्रता को जानता है और उसके अनुसार 
जल स्थल में अन्तरिक्ष ओर थो में सारी प्रजा को एक दूसरे से 
विलक्षण फल दे रहा है, उसी अन्तयामी ने उन कर्मों का (जिन 
का फल वह देता है) उपदेश करनेवाले वेद्‌ प्रकश किये हैं 
यह बात युक्ति युक्त है। उसी आप ( यथार्थ वक्ता ) भगवान्‌ 


भर वेदोपदेशः 


तमेव भगवन्तमनादिमीशमार्श्रित्य विश्वसिति 
वेदबचःसु त्तोकः ॥ हति जगन्त भट्ट: न्‍्यायमअयांत १। 
४।१९) 

इत्येत्रं बहुमिः युक्तिप्माणे: साथितोंडयमर्थः ऋषिभिर्मुनिभि- 
राचार्स्ये श्व, यथा धर्मो वेदेकबेद्:ईश्वरेण प्रदर्शितः साक्षास्कृतधर्म- 
मभिऋषिभिटंष्ट इति ॥ 

यथा धर्मों वेदेकवेद्यः तथा ब्रह्मापि वेदेकबेद्यम | अतएवामि- 
हितम्‌  नावेदबिन्मनुने ते छहन्तस ” ( ते०जा०३। १२।० ) तदेव॑ 
४ धर्मप्रहणीवेदेकबेधे ” इति सिद्धमित्यतों धर्मश्रक्षणी जिज्ञास- 
मानेन बेदी 5*थे यो जेय श्र । तश् वेदाध्यर्न न कार्य किन्तु नित्यम्‌ 
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अनादि ईश्वर के सहारे लोक ( दूनिया ) वेद बचनों पर विश्वास 
करता है ॥ यह जयन्तभट्ट न ( न्‍्यायमजरी ५९।४।१) की 
टीका में कहा है । इस प्रकार अनेक तक और प्रमाणों से पुराने 
ऋषि मुनि ओर आचाय्पोँ ने ग्रह बात सिद्ध की है, कि धर्म 
क्रेबछ वेद से ही जाना जाता है। धर्म को परमात्मा ने दर्शाया 
है और धर्म के साक्षात्‌ करनेवाले ऋषियों ने देखा है ॥ 

केसे धर्म केवल वेद से ही जानाजाता है, बेसे ही ब्रह्म भी 
केपल वेद से ही जानाजाता है । इसीलिये कहा है ' जो वेदको 
नहीं जानता बह उस महान्‌ को नहीं जानता ” ( ते० आ० ३। 
१५२। ०९ ) सो इस तरह “ धर्म ओर ब्रह्म केवछ वेद से ही जानने 
योग्य हैं ” यह बात सिद्ध हुई । अतएव धर्म ओर म्रह्म के जानने 
की पृ८छा वाले को वेद पटना और जानना चाहिये। यह बेद 
का पहुना कास्य करमे नहीं किस्तु नित्य कर्म है। हश्ीलिये पुरु- 


वेदोपदेश+ १३ 
अतएव पुरुषार्थानुशासने सूत्रितम, वेदर्या ध्ययन नित्यमनध्ययने 
पातादिति, पातित्य चेवमाज़ायते । अपहतपाप्मा स्वाध्यायों 
देवपवित्रं वा एततसे योउनुसजत्यमागों बाचिभवत्यभागों नाके 
तदेषाभ्युक्ता-- 
यस्तित्याज सचिविद सखाय॑ न तस्य वाच्यपि 
भागो अस्ति।यदी शूणोत्यल क॑ शृणो ति नहि प्वेद 
सुकृतस्य पन्थाम्‌, इति ॥ ( कग्‌ १० । ७१ । ६) ( तै० 

०२) 
वेदाध्ययनेन यथा परो लो कः सिद्ध्थाति, एवमय लोकों5पि सि- 


पार्थानुशासन में सूत्र कहा है “ बेद का पढ़ना नित्यकर्म है ो 
इसको त्यागता है, वह पतित होता है ”” ओर पातेत होना इस 
प्रकार बतछाया है “ वेद स्वय दोषों से रहित है ओर पाप से 
बचाने वाला है, यह एक परमात्मा की दीहुई पविज्न वस्तु है जो 
इसको त्याग देता है, उसका वाणी में हिस्सा नहीं ओर न 
स्वगे में हिस्‍सा है । इसविषय में यह ऋचा है-- 

साथी के जानने वाले साथी को ( बेद को, वेद की ओर णो 
झुकता है, वेद अपने उस साथी को पहचानता है और अपने 
पास से उस सखा को धर्म ओर ब्रह्मज्ञान का बल देकर स्वारा- 
ज्य में अभिषिक्त करता है ) जिसने त्याग दिया है, उसका भी 
वाणी में हिस्सा नहीं है, वह जो कुछ सुनता है व्यर्थ सुनता 
है क्योंकि धर्म के मागे को नहीं जानता है ( ऋग्‌ १०। ७१। ६) 
(ते० आ० २) 

बेद के पढ़ने से जेपे परछोंक सुधरता है, वेते ही यह छोक 
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दरयाति । वेदस्य परिग्रहेणायुवेर्ध ते, त्यागेन च झृत्यु। प्रभवतीति 

यथोक्त॑ मनुना-- 

अनफ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात। आल- 

स्यादन्नदोषाच रुत्युविप्राध्िधांसति॥ ( मत॒९५। ४) 
यथाह्न्नदोषाद्रथालस्याद्रथा वा5उ5चारस्य बर्जनान्मानवान्‌ 

सत्याजैधांसाति, एवमेव वेदानामनभ्यासेनापि खझत्युनिधांसति । 
फ्लान्तराण्यपि तेनेव भगवतोपदिष्ठानि-- 

यः स्वाध्याय मधीतेः्ब्दं विधिना नियतः शुचिः । 

तस्य नित्येक्षरत्पेष प्योद्धिघृत मधु 'मन॒* २१०७) 





भी सुधरता है। वेदके स्वीकार से आयु बढ़ता है और त्याग से 
सत्यु दबालेता हे जेसाकि मनु ने कहा है। वेदों का अभ्यास 
न करने से, आचार के छोड़देने से, आलस्य से, और अन्न के 
दोष से रत्यु विद्वानों को मारना चाहता है ( मनु ५। ४ ) 
जैसा अन्न के दोष से, ओर जेसा आलस्य से, वा जैसा आ- 
चार के सागने से स्त्यु मनुष्यों को मारने की इच्छा करता है 
वैसे ही वेदों के यागने से भी झत्यु मारना चाहता है॥ 
आयु ह॒ृद्धि के सिवा ओर फल भी भगवान्‌ मनु ने बतलाएहैं-- 
* जो शुद्ध पवित्र होकर नियमसे विधि पूर्वक वर्षभर स्वाध्याय 
पढ़ता है । उसके हां यह स्वाध्याय सदा दूध दही घी और शहद 
की धाराएं बहाता है ( अर्थात्‌ उसके जीवन को पुष्ठ और शुद्ध 
रखने वाके पदार्थ उसके घरमें पानीकी तरह बहते हैं) (मनु -२।१०७) 


बेदोपदेश १८ 

मात्रेव हित मिच्ठन्त्या श्रुसा स्वयं प्रोक्ते स्वाध्ययनस्य फलम- 

स्‍्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पाव- 

मानी हिजानां । आयुः प्राण प्रजां पशु कीर्ति 
दवियां ब्रह्मवचंसम्‌ ॥ 


महा दत्वा ब्रजत बरह्मयझोकमस्‌ ॥ (अथर्व ०९७११) 
तदेतत्ससमव यतो न वेदिकादमभ्युपायादपरः कश्चिदुपायों 
महत्त्वेन प्रकृष्पत । अतएवावधा रितम--- क्‍ 
बेदएव हिजातीनां निःअयस्कर:ः परः (मल). 
तत्रेब सति इहामुत्र निःश्रेयस्करों वेदोवश्य मध्येयस्तदर्थ श्वा- 





माता की न्‍्याई हित चाहने वाली श्रति ने अपने पढ़ने का 
फल स्वयं कह दिया है-- 

“ जैंने बेदमाता की स्तुति की है जो वर देने वाली है ।( जिस 
माता से सब प्रकार के इृष्ठ फल मिलते हैं ) वह द्विजों के पवित्र 
करने वाली (वेदमाता ) हमारे भेरने वाली हो । और आयु, 
प्राण ( जीवन, बल ) सन्तान, पशु, कीर्ति, धन, ओर ब्रह्मवचस 
( बेद के पहने ओर धर्म पर चलने से जो तेज मिलता है ) मुझे 
देकर बह्मलोक को प्राप्त हो ( अर्थात्‌ ये लोकिकफल देवे ओर 
परमात्मा के साथ मिलावे ) 

सो यह ठीक ही है। क्योंकि वेदिक उपाय से बढ़कर कोई 
और उपाय नहीं है। इसीलिये यह निश्चय किया है कि-- 

बेदही द्विजातियों का परमकल्याण करने वाला है ( मनु० ) 

सो यहां और वहां कल्याण करने वाला वेद. अवश्य पढ़ना 


१६ वेदों पदेश: 
नुष्ठातव्य इति ॥ 
अथदानी वेदविषयाः संक्षिप्य प्रदर्यन्ते, तत्रादो ब्क्नस्वरूप॑ 
निरूप्यते, कि स्वरुप ब्रह्मेति॥ क्‍ 
. ट्रेरुप्पेन हि ब्रह्म बोधयन्त वेद, केवर, प्रकृतितद्विकार 
सम्बद्ध च। तथ्यथा, यदि कश्चिदनुसुआीत कोयमात्मेति स वक्त 
व्यों भवति, यश्वक्कुषा पश्यति यश्व श्रोत्रेण शुणोति स आत्मेति । 
स यदि पुनरेबंब्रयात, सत्यभेष आत्मा, परं भवता चक्षुषा श्रोजेण 
च सम्बद्ध प्रदर्शित, अह एच्छामि, समस्तवाधह्मसम्बन्धेस्यः 
पृथर्भूतः स्वरुपावीस्थ तः सन्‌ फिस्परूपः स आत्मेति । तदायद्वक्त - 
ये तदेव तस्य शुद्ध स्वरूपमिति ॥ 


चाहिये. और उसके अर्थ का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 
अब वेद के विषय संक्षेप से दिखलाते हूँ । उनमें से पहिले 
ब्रह्मका स्वरूप निरूपण करते हैं, कि ब्रह्म का स्वरूप क्‍या है! 


. बेंद दो प्रकार से ब्रह्म का निरूपण करते हैं, एक बाहिर के 
सारे सम्बन्धों से रहित केवल स्त्रूपमात्र का, दूसरा प्रकृति और 
उसके विकारों के साथ सम्बन्ध रखते हुए का। सो जेसे यह बात 
है, कि यदि कोई पूछे, कि आत्मा क्या है! तो उसे कहा जायगा कि जो 
आंख से देखता है ओर जो कान से सुनता है, वह आत्मा है। यदि वह 
फिर पूछे बेशक यह आत्मा है। पर आपने आंख कान के साथ 
सम्बन्ध रखता हुआ बतलाया है । में पूछता हूँ कि बाहिर 
के सारे सम्बन्धों को अलग रखकर केवल उसका अपना जो 
स्वरूप है वह बतलाओ कि आत्मा का क्‍या स्वरूप है। तब जो 
कहना होगा, वही उसका शुद्ध स्वरूप है । 


वेदोपदेश: ५७ 


एवं कि तदबहेति प्रशने यद्युच्यत, य इद ब्रह्मचक्रं प्रवर्तयत्ति, 
तदत्रह्मेति । स यादि पुनरत्रूथाव, ससमेतद्‌ ब्रह्म । परंभवता तद्गपा- 
तिरिक्त वस्त्वादाय तद्ग॒पं प्रद्शितम्‌ । अहं ब्रवीमि, निरस्तसमस्त 
बाह्यसम्बन्धे स्वरूपावास्थितं तत्‌ किरूपमिति । तदा। यदुत्तर॑, तदेब 
तस्य शुद्धस्य स्वरूपमिति । यज्व प्रकृतितद्विकार-सम्बद्ध तद्विशि- 
छामिति। शुद्ध च श्याम विशिष्ठंच शबलमियाख्यायते | एतदव शुद्ध- 
मथबवेदे ज्येष्ठ ब्रक्मेति स्कम्म इति चामिहितम। शबलम पि द्विप्रकारं 
निरूपितम्‌ । समष्टिजगतो उन्तरात्मतया, व्यह्टजगतश्चान्तरात्मत- 
यातैे। यथाहि,यः शरी रमेतत्‌ प्रवतयति स आत्मा।यो वा सर्वा णी रिद्र- 
याणि स्वस्व व्यापारे प्रवर्तवति सआत्मत्युक्ते आत्मा समाएिशरी रस्या- 


इसी प्रकार ब्रह्म कया है ! इस प्रश्न का यदि यह उत्तर दिया 
जाय कि जो इस ब्रह्माण्ड के चक्र को चला रहा है वह ब्रह्म है। 
यदि वह फिर कहे, बेशक यह ब्रक्ष है । पर आपने त्रह्मके स्वरूप 
से भिन्न वस्तु के सहारे से उसका स्वरूप दिखलाया है। में पूछता 
हूं, कि बाहिर के सारे सम्बन्धों को अलग रख कर केवल उसी 
के स्वरूप को लेकर उप्तका स्वरूप बतलाओ., कि ब्रह्मका क्‍या 
स्ररूप है । तब जो उत्तर होगा, वही उसका शुद्ध स्त्रूप है । 
और जो प्रकृति ओर उसके विकार के साथ सम्बन्ध रखता है 
वह उसका विशिष्ठ स्वरूप है । शुद्ध को व्याम ओर विशिष्न को 
शबल कहते हैं । इसी शुद्ध को ही अथववेद में ज्येष्ठ ब्रह्म और 
स्कम्म कहा है। शबल भी दो प्रकार से निरूपण किया है। 
एक तो समष्टे जगव्‌ (सारे के सारे जगव ) के अन्तरात्मा के 
तोरपर, दूसरा व्या्ट जगव (अलग २ सूर्यादि ) के अन्तरा- 
त्म के तोर पर । जेस्ताकि जब, ऐसा कहते हैं, कि जो इस सारे 


१८ वेदों पदशः 


न्तरात्माउइभिहितों भवति । यदा चोच्यते यश्चक्षुषा पश्याति स 
आत्मा, एवं यः श्रोत्रिण शुणोति स आत्माति,तदा 55 त्मा व्यष्टिश्ट री र- 
स्यान्तरात्माउमिहितों भवर्तीत । एवं ब्रह्मापि यदा समाप्ठिजगव्‌ 
प्रवतयद्वाध्यते, तदा समष्टिजगतोन्तरात्मतया विवक्ष्यते, यदा तु 
व्याष्टजगवप्रवतेयद्‌ बाध्यते, तदा व्याप्ट्रेजगतोडन्तराश्मतथा 
विवक्ष्यते इति--- 

समष्टिजगवसम्बद्धं पुनस्त्रिधा निरूपितम। प्रथम तावव नासीवकि 
मेप्युत्पत्तिमद्स्तु । सवेमेतदव्यक्तमासीत्‌ । ततः भाणिनां भोगभूत 
ये बरह्मणः सिसक्षानन्तरं प्रकृतो क्षोम उत्पद्यते। ब्रह्म च तदा पक 


शरीर को चला रहाहे वह आत्मा है, अथवा जो इन सारे इन्द्रियों 
को अपने २ काम में लगाता है वह आत्मा है | इसमें आत्मा को 
. सारे शरीर का भवर्तक अन्तरात्मा बतलाया है। और जब यह 
कहते हैं, कि जो आंख से देखता है वह आत्मा है, इसी प्रकार, 
जो कान से सुनता है वह आत्मा है। इसमें आत्मा को व्यष्ट 
शरीर का अन्तरात्म बतलाया है । इसी प्रकार जब ब्रह्म के 
(पिस में भी यह कहां जाता है, कि जो इस सारे जगव को 
चला रहाहे | तब वह सर्माष्ठ जगत्‌ का अन्तरात्मा बतलाया है। 
ओर जब यह कहते हैं, कि जिप्तके शासन में सू्येका उदय होता 
है। वह ब्रह्म है । तब व्यष्टिजगत्‌ का अन्तरात्मा वतलाया है ॥ 

समाष्ठि के सम्बन्धवाला फिर तीन प्रकार से निरुपण किया 
है| पहिले जब यह उत्पत्तिवाली वस्तु कोई भी न थी, यह सब 
कुछ अभी प्रकट न हुआ था उसके पीछे प्राणघारियों को अपने 
२ भोग देने के लिये ब्रह्म को जगव के रचने को इच्छा होती 
है, तब प्रकृति में क्षोम उत्पन्न होता है, ब्रह्म उस समय प्रकृब्षि के. 


वेदो पदेशः श्र 
तेरन्तरतया सर्वो प्रकृति चालयत प्रयातिरित्यमिधीयते। अन्न सर्वा 
प्रकृति! अ्रह्मणः शरीरं, ब्रह्म च तस्यान्तयो मिमूते तां प्रेरयति निय- 
मयति च । यदा पुनर्गतिमत्याः परकृते! ऋ्रमेण महृदण्डसुद्धृतत- 
तदातस्याण्दस्पान्तरात्मपयाउखिले तत्तेजप्मण्डं प्रवर्तयद्‌ हिरण्य, 
गर्भ इति परमेष्ठीति ब्रह्मेतिचामिधीयते । यदा तु तस्मादण्दाव 
बहिरनिंःखसेद प्ृथिव्यादिकमाकाश उदड्डीयते । तदा तस्यान्तरात्म 
तया5खिले पृथिव्यादिक जगत स्वस्त्रव्यापारे प्रवर्तंयत्‌ पुरुष इति 
प्रजापतिरिति विराडिति चामिधीयते । धहतो5ण्डादुत्पद्मानवरत- 
माकाशे उद्भीयमानानां सूर्यादीनां पक्षिणां तदेव ब्रह्म विश्राम- 
स्थानमित्यतो “यत्र घिस्वे भवत्येकर्नाडामाति”” वर्णितम्‌ । एतक्तस्य 


अन्दर रहकर सारी प्रकृति को चलारहा है। इसीलिये उस 
अवस्था में ब्रह्म को प्रयति कहा है | इस अवस्था में सारी पकृ- 
ति ब्रक्ष का शरीर है ओर ब्रह्म उसका अन्तर्यामी होकर उसको 
प्रेरता हैं ओर नियम में रखवा है। फिर जब उस गतिवाढी 
प्रकृति से क्रमशः एक भारी अण्डा उत्पन्न होता है । ये सूर्यादि 
सारे पक्षी जिस अण्डे से निकल कर आकाश में डड़ते हें । तब 
वह उस अण्डे का अन्तरात्मा होकर उप्त अण्डे को चलाता हुआ 
हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी ओर ब्रह्मा कहा जाता है । जब फिर इस 
अण्दे से बाहिर निकक् कर ये प्राथिवरी आदि भाकाश में 
उड़ते हैं, तब उनका अन्तरात्मा होकर प्रथिवी आदि सारे जगत्‌ 
को अपने २ काम में लगाता हुआ पुरुष, प्रजापति और विराद 
नाम से कहा जाता है । उस बड़े अण्डे से उत्पन्न होकर छगातार 
आकाश में उड़ते हुए सूय्यादिक पक्षियों का वही ब्रह्म विश्राम 


का स्थान है इसीलिये “ जो इस ब्रह्माण्ड का एक घोंसछा है, 


२७० दोपदशाः 

सर्माप्ठ सम्बद्ध त्रिविर्ध स्वरूपम्‌ । व्यप्टीनां पुनरनेकत्वाग्यप्टिसम्ब- 

द्धमनेकधा प्रतिपादितम्‌--- 

तत्ननायंद्रष्टा 55दाविवदया म॑ रूर्प दरष्ट शक्राति। प्रथर्म तावत्‌ सूर्यो दीनां 
नियमतः प्रद्धत्ति दृष्ठा तान्रियन्ता रमबंधारयात--- 

. यतव्चेदितिसूर्योउस्तं यत्र च गच्छाति। 
तंदेवाःसवंपपितास्तदुनात्योति कझचन।(कठ ९४९) 

स॒इत्येबं ज्ञाला यदा श्रदरघानस्तदर्शनाय प्रयतते, तदा 
तत्साक्षात्कुवाण उभयरूप॑ पर्याति इयाम च शबले च । 
असच्छाखां प्रतिष्ठन्ती परममिव जना विद॒ः। 





यह वर्णन किया है। यह उप्तका तीनप्रकार का स्वरूप समष्ठि 
. के साथ सम्बन्ध रखने बाला है । व्यष्टियें ( अछग २ देव पदार्थ ) 
अनेक हैं इसलिये ब्यष्टियों के साथ सम्बन्ध रखनेबाला अनेक 
प्रकार से वर्णन किया है । 
सो इन में से यह द्रष्टा (जीवात्मा) पहिले ही पहिल उसके 
शुद्धस्वरूप को नहीं देखसक्ता । पहिले तो सूपोदिकों की नियम 
से भट्त्ति देखकर उनके नियन्ता का निश्चय करता है । 
जिससे सूर्य उदय होता है ओर जिसमें अस्त होता है। सारे 
देवता उसीमे पोए हुए हैं । कोई उसका उलंघन नहीं करता है। 
(कठ० ४।९ ) वह इस प्रकार जानकर जब श्रद्धावान बनकर 
. उसके साक्षात्‌ करने के लिये प्रयत्ष करता है, तब वह उसको 
साक्षात्‌ करता हुआ उम्के दोनों रूपों को देखता है दयाम भी 
ओर शबछ भी ॥ 
5 ज्ञानीलोग उस प्रतिष्ठित शाखा को उत्तम जानते है 


वेदोपदेशः श्र 


उतोासन्मन्यन्ते5वरे ये तेशाखामसुपासते॥(अथर्ब ९ १० 
9।२१ ) 

यदात्मतच्चेन तु बह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः 
प्रपश्येत्‌ । अर्ज धुव॑ स्वतत्त्वेविशुद्ध ज्ञात्वा देव॑ 
मुच्यते सवेपाशः ॥ ( 'बैता० ) 


इमामेवावस्थासु हिश्येतदाभिहितस्‌-- 


ब्रह्मेवेदमस्ततंपुरस्ताडुछ पश्चाहत् दक्षिणत श्रात्तरेण । अधश्रोध्वंच 
प्रसत ब्रक्केवेद विश्वमिदं वरिष्ठम ॥ ( सुण्हक० २।२। ११) 





५ 


जो व्यक्त (इप जगव्‌ में प्रकट ) नहीं है । ओर वे ( उनसे ) नौचे 
के लोग व्यक्त को ही समझते हैं (इसलिये ) वे उसी शाखा 
( व्यक्त शाखा ) की उपासना करते हैं ( अथव०१० । ७। २१) 
जब पुरुष तत्परायण होकर दीपक के सदहृश अपने 
आत्मतर्त से ब्रह्मतक्त्व को देखता है | ( उस ब्रह्मतक्व को जो ) 
अजन्म, अटल, और सारे तत्त्वों से विशुद्ध ( केवल स्वरूप ) है। 
उस देव को जानकर सारी फांसे से छूट जाता है ( शेता० ) 
इसी अवस्था को लक्ष्य में रखकर यह कहा हे-- 
प्रह्म ही यह अस्त सामने है, त्रह्म पीछे है । अहम दाएं है और 
ब्रह्म बांए है । ब्रह्म है नीचे और ऊपर फेल रहा है। यह सब 
परम सुन्दर सारे बह्म ही है ( मुण्डक २।२। ११५) जिस अब- 
स्था थे जिज्ञानी के लिये सबकुछ भात्मा ही होगया, उस अवस्था 
में एकत्वके अनुभव करनेवा लेको क्या मोह और क्या शो क(इंश ०७) 


२२ क्‍ _ वेदोपदेश: 


यरिमन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्रिजानतः । तज्न को मोह के; 
शोक एकत्व मनुपश्यतः ॥ (ईश० ७) 

सते विशुद्धं देव पश्यन्नाश्वयवदनुपश्याति, आश्चर्यवदेव पुनस्त 
जगन्नियच्छन्तं प्रतिपश्याति। अतञ्रा स्यो भयरूपदशने का मचा रो भवाति, 
ब्याम पश्यन्‌ शव पर्यात, शवलरूमनुमवंश्थ दययाममनुभवाति । 
अतएव शुद्धस्य प्रस्तावेडपि शबर्॑ वण्वते, शवरूस्य प्रस्तावे च शुद्ध 
प्रस्तृयते । तद्ेतव्‌ पश्यन्नू पिराह--- 
ग्यामाच्छबलं प्रपयेशबलाच्छयामंप्रपग्येअश्व इव 
रोमाणि विधूय पाप॑ चन्द्र इव राहोमुखात्‌ प्रमुच्य 
. . तब वह ( साधक ) उस विशुद्ध देव को देखता हुआ आश्वर्य्य- 
व्‌ देखता है, ओर आश्वर्यवत्‌ ही फिर दूसरा ओर उसको 
जगत का प्रबन्ध करता हुआ देखता है | इस अबस्था में उसको 
दोनों रूप देखने में स्व॒तन्त्रता होती है । श्याम को देखता हुआ 
शबल को देखता है ओर शबल को अनुभव करता हुआ द्याम 
को अनुभव करता है। इसीलिये शुद्ध के प्रकरण में भी शबल 
का वर्णन आजाता है ओर शबल के प्रकरण में शुद्ध का वर्णन 
आजाता है ऐसा अनुभव करते हुए ऋषिने कहा है-- 

में श्याम से शबल को प्राप्त होता हूँ और शव से श्यामकों 
प्राप्त होता हूं । जेसे घोड़ा रोमों को श्ञाड़ता है ( रोमों से घूलि 
को झाड़ देता है ) वेसे पाप को झाड़कर, चन्द्र की न्याई राहु के 
( पृथिवी की छाया ) के मुख से छूट कर ( जैसे छाया के 
मुख से छूटकर चन्द्रमा चमकता है, वेसे औवश्ा के अन्पेरे से 
छूटकर चमकता हुआ में ) शरीर को झाड़कर क्ुतार्थ हुआ 











धूत्वा शरीरमकृत॑ कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भ- 


वामीत्यभिसम्भवामीति ॥ (छान्दो ०उप०८ । १९ १३) 
शुद्ध हि अन्मेतदखिलमाप जगव्‌ सर्वतों दृत्वाइतिरिच्यते, एत 


का 


घ्व सर्व तस्येकदेशे वर्तते, यथों क्तमु-- 
एतावानस्प महिमातो ज्यायांउचपरूष: । 
पादो5स्य विद्रवा भ्रतानि त्रिपादस्याम्ततं दिवि 


(छऋटु०१९०॥९ ०।३) 
एतद्धि ब्रह्मणो विशुद्धं रुपम,अस्य प्रतिपादनायाथर्ववेदे द्रे सक्ते 





नित्य ब्रह्मलोक को पाप्त होता हू ॥(छान्‍न्दो० उप० ८।१। १३) 

शुद्ध ब्रह्म इस सारे जगत्‌ को सब ओर से घेर कर भी इससे 
बढ़कर है ओर यह सारे का सारा उसके एक हिस्से में पढ़ाहुआ 
हैं, जसे कहा है -- 

यह सब उसकी महिमा है । पुरुष इससे बहुत बड़ा है । 
यह सारा. ब्रह्माण्ट उसका एक पाद है और उसके तीन 
अविनाशी पाद अपने प्रकाश स्वरूप में हैं। (अभिप्राय यह है, 
कि इस त्रह्माण्ठ को देखकर मनुष्य उसके महत्त्व को बहुत कुछ 
समझ सक्ता है | परन्तु परमेश्वर के स्वरूप का यह ज्ञान बहुत 
थोड़ा है, क्योंकि उसका स्वरूप इससे बहुत बढ़कर है) ( ऋ० १० 
९०।३) 

यह ब्रह्म का शुद्धस्वरूप है, इसके प्रतिपादन करने वाढें 
अथवबंद में दा सूक्त है । पहिले उपनिषद्‌ में जो शुद्ध का वर्णन 

कि 


है उसको लिखकर फिर उन दोनों सूक्तों कौ व्याख्या 
करते हैं-- ऐ ७.५ पा 


रेड बेदो पदेशः 

विशेते,पूर्व तावदुपानिषदृक्तमभिधाय ततस्ते उपन्यस्य व्याख्यायेते 
सहोवाचेतद्रेतदक्षरं गार्गि आरह्यणा अभिषबदन्सस्थूलमनण्पहरव 

मदीर्घमलो हित मस्नेहमच्छायमतमो 5वा य्वना काशमस छ्रमरस मगर 

मचक्लुष्कमश्रोत्रमवागमनो 5तेजस्क मप्र णमसुखममात्रमनन्त र मबा हैं - 

न तदश्षाति किचन न तदओ्षाति कश्वन ॥ ८ ॥ 

. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्या चन्द्रससों विधृतो ति- 


धुत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गारगिं द्यावापथिव्यों विधृ्ते ति- 
परत एतस्प वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निभेषा सुहृर्ता अहोरात्रा 








उसने (याज्ञवरकक्‍य ने ) कहा, हैं गारगिं (जो आकाश का 
कारण तूने पूछा है )। इस ब्रह्म के जानने वाले अक्षर ( अवि- 
नाशि त्रह्म ) को कहते हैं कि वह न मोटाहैन पतला है न षोना 
है ने लम्बा है, न उसमें लाली है न उसमें स्नेह है, न छाया है। 
वह अन्धेरा नहीं, वह वायु नहीं, वह आकाश नहीं, वह असद् 
है, उसमें कोई रस नहीं, कोई गन्ध नहीं । उसका नेत्र नहीं ओ्रोत्र 
नहीं बाणी नहीं मन नहीं, न उसमें गर्मी है, न उसमें सांस चलता 
है, न कोई उसका सुख है । उसका कोई परिमाण नहीं । न उस 
के अन्दर है न बाहिर है। न वह कुछ खाता हैं। न कोई उसको 
खाता है ॥ ८ ॥ 


इसी अक्षर के प्रशासन ( जबरदस्तहुक्म ) में हे गार्गे ! सूये 
और चांद मर्यादा में खड़े हैं, इसी अक्षर के प्रशासन में हे गार्गि! 
द्यो ओर पथिवी मर्यादा में खड़े हैं । इसी अक्षर के प्रशासन में 
है गार्गि | निमेष ( पलक ) मुहूर्त, दिन रात, आधे महीने, महीने 
ऋतु ओर वर्ष अपनी २ मर्यादा में खड़े हैं । इसी अक्षर के प्रशञा 


बेदोपदे शः श्५्‌ 


ण्यधभासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतासरितिष्ठन्येतसय वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योउन्या नद्यः स्यन्दन्ते खेतेम्यः पर्व- 
तेभ्यः प्रतीच्योडन्याः यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशा- 
सने गार्गि ददतो मनुष्या। प्रश९४सन्ति यजमानं देवा दर्वबी पित- 
रोउन्वायक्ता; ॥ ९ ॥ 

यो वा एतदक्षरं गाग्योविदित्वाइस्मि७'छोके जुहोति यजते 
तपरतप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद भवाति, योवा 
एनदक्षरं गाग्यविदित्वा उस्मा छो का त्‌ पेति स कृपणो 5थ य एतदक्षरं 
गार्गि विदित्वाउस्माछ्रोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मण: ॥ १० ॥ (हहूदा ० 
उप्‌० ३ | ८४--१० ) 


अथबे संहितायां काण्ठम्‌ १० से० सूक्तम ७ मप-- 
“कसिमननड्े!” इतिस्कम्मसूक्त म।यथाप्रासाद:स्कम्भेर्धियते, एवमस्य 





न सिनमनकेले जरफन के के. "रत मे. पीवलकाकप अनमनम-नकापा 


सन में हे गार्गि ! खेत ( सुफेद ) पवतों से कई नदियां पूर्व की 
ओर बहती हैं कई पश्चिम की ओर बहती हैं, चाहे जिस किसी 
दिशा की ओर बहती हैं, इसी के शासन में बहती हैं । इसी के 
प्रशासन में हे गार्गे! मनुष्य दान देनेवालों की प्रशंसा करते हैं, 
देवता यजमान के ओर पितर दर्बी होम के अनुगत होते हैं ॥९॥ 

जो इस अक्षर को हे गार्गि | विनाजाने इस लोक में होम 
करता है, यज्ञ करता है वा तप तपता है, चाहे वह बहुत सहस्नों 
बष भी हो, वह इसका अन्तवाला ही होता है । जो इस अक्षर 
को है गार्गि [बिना पहचाने इस लोक से चल बता है बह दया 
का पात्र है। और जो इस अक्षर को हे गार्गि! जानकर इस लोकसे 
चलता है, वह ब्राह्मण ( अह्मवेत्ता ) है ॥ १० ॥ (हृहृदा० उप०३) 


२६ वेदों पद शः 

ः सर्वस्पापे जगतो धारणाय बह्मेवैकः स्कम्प! । यतश्चार्य सर्वासामव 
स्थानामाद्यमृतः । अतोज्येएंत्रह्मेति तस्य संज्ञा । तस्मिन स्वेमेतत्‌ 
तिष्ठाति तत्मबैमेतेना विष्टिप । विराहपि तस्मिभेव समाहित: तरिमश्रेव 
देवादयः सर्वे समाहिता इसौद वर्णनघ-- 

हा 5 जए हु. की का आर 
दस्मिन्नत़ तपा अस्याधातहात कारमन्नज्ञ 

कि ५ 
ऋतमस्या ध्याहितम । क्ष ब्रतं के श्रद्धास्य 
ही आज का कु का कस 
तिष्ठात कास्मन्नेक् सत्यमस्य प्राताषठतम | 3) 

अथप संहिता काण्ड १० सृक्त ७-- 

“क्स्मिनड्रे”” यह स्कम्भ सृक्त है । जिस प्रकार खम्भे घर्को 
धारण किये होते हैं । इसी प्रकार इस सारे णगव को धारण 
करने के लिये यह ब्रह्म ही एकमात्र खम्भा है। ओर निसलिये 
यह सब अवस्थाओं का आदि है, इसलिये इसको ज्येष्ठ ब्रह्म 
कहेत हैं । उसके सहारे यह सब कुछ खड़ा है । सब कुछ इस से 
घिरा हुआ है। विराट भी इसी में स्थित है ओर देवता आदि 
सारे इसी में स्थिति रखते हैं इत्यादि रूप से इस सृक्त में वर्णन 
किया है-- 

इसके किस अद्ग में तप स्थित है। किस अद्गभ में ऋत ( प्राक्ृ- 
ते नियम-कानून कुदरत ) है | कहां व्रत है ओर कहां इसके 
श्रद्धा स्थित है । सत्य इसके किस अड् में स्थित है ॥ १॥ 

यहां परमात्मा को इस प्रकार याद किया गया है, जैसे भेम से 
भरा हुआ भेमी अपने प्रेमिक को याद करके सारे गुणोंकी उसके 
स्वरूप में पाता है। परमात्मा के प्रेमी को उसीसे भक्ति उसी से 


है ०७ 


श्रद्धा उसीसे ऋत ओर उर्सासे सस प्राप्त होता है । 


225 की... 5 


चबदापदश: २७ 


कस्मादड़द्वीप्यते अग्निरस्यकस्मादड्ात 


पवत मातारशवा | कस्मादज्ञाह्मममाताघ 
चन्द्रमा मह स्कम्मस्थ ममानों अक्ुम॥र॥ 


8 की $ 5 


कस्मिन्नढ़े तिष्ठति मूमिरस्थ कस्मिन्नदे 
तिष्ठत्यन्तरित्तम | कास्मिन्नढ़े तिष्ठत्याहिता 
दोः कस्मिन्नड्ले तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥ 
के प्रप्सन दीप्यत ऊध्वों अग्निः क प्रेप्सन्‌ 
पवते मातरिश्वा। यत्र प्रेप्सन्तीरामियन्त्या 
ठतः स्कम्मं ते ब्रृहि कृतमः स्विदेवसः ॥४॥ 





आम्ि इसके किस अड्डग से दीप होता है । किस अड़ से वायु 
चलता हैं। किस अछ्ज से चन्द्रमा स्कम्म के बड़े अड्भरपर चलता 
हुआ अपने मार्ग को मिन लेता है (ते कर लेता है )॥ २ ॥ 


इसका कोनसा अड्ड प्रथिवी को सहारे हुए है, अन्तरिक्ष किस 
अड्गपर स्थित है । द्यो किस अड्ग के सहारे पर ठद्दरा हुआ है 
और किस अज्ज बर वह ठहरा हुआ है, जो थो से ऊपर है ॥१॥ 

जिसको पाने की इच्छा से भरी हुईं अग्रि चमकती है, जिस 
की ओर वेगसे भरी वायु चछती है । जिसकी ओर इच्छा करते 
हुए मार्ग ( धर्म के मागे ) जाते हैं, उस स्क्रम्भ को कहो, वह इन 
में कौन है ॥ ४ ॥ 


२८ वेदोीपदेश: 


काधमासाः के यान्त मासाः संवत्सरेण 
सह संविदानाः । यत्र यन्त्यतवों यन्नात॑वाः 
स्कम्मं त॑ ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ ५॥ 

कप्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहीरान्ने द्रवत 


के हि 


सांवदान। यत्र प्रप्सन्तारासयन्त्यापःरकभ्स 
त॑ ब्राहि कतमः स्विदव सः ॥| 

यास्मन्त्स्तब्ध्वा अजापातदाकान्त्सवा 
अधारयत । स्कम्म त ब्राह कतमः सवद 
व्‌ सः ॥ ७ ॥। 


. जिप्तकी ओर आधे महीने ( पक्ष ) जाते हैं, शिसक्ती ओर 
बर्ष के साथ एकता रखते हुए पहदीने जाते हैं जिसकी ओर ऋतुएं 
ओर ऋतुओं की डढपज (वा ऋतुओं के समूह ) जाती है, उस 
स्कम्भ को कहो वह इन में कौन है ॥ ५ ॥ 

. दिन और रात की दोनों युवतियें जो आपस में एक दूसरी 
से भिन्न २ रूप रखती हैं । आपस में एकता रखती हुई जिसकी 
ओर भागती हैं, जिसकी ओर इच्छा से भरे पानी जाते हैं । 
उस स्कम्म को कहो, वह इन में कोन हैं ॥ ६ ।॥ 


प्रजापति ( विराद ) ने जिसपर सहारा लेकर सारे लोकों को 
धारण किया है। उस स्कम्भम को कहो, वह इन में कान हैं ॥ »॥ 








लक, 


बेदो पेश: २५९ 


४ 





यत्परममवर्म य् मध्यम प्रजापतिः स- 
सजे विश्वरूपम | कियता स्कम्मः प्रविवेश 





तन्न यन्न प्रावेशत कियत्तहभूव % ॥ ८ ॥ 


कियता स्कम्मः प्रविवेश मूते कियद्धवि- 
ध्यदन्वाशयेस्थ। एक यदड़मऋणोत सहखधा 


प्रजापति ने जों सब से ऊपर सबसे नीचे ओर मध्यम रुष्टि 
रची है, जो स्पट्ट भान्ति २ के रूप ( शकलें ) रखती है। उस 
( सारी सष्टि ) में सकम्प कितने अंश से प्रविष्ट हुआ है ओर जो 
अंश उसमें नहीं प्रविष्ट हुआ, वह कितना # है ॥ ८ ॥ 





कितने अंश से स्क्रम्भ भृत में प्रविष्ठ हुआ है ओर उसका 
कितवां हिस्सा भविष्यत्‌ में पहुँचा है । जिम एक अइद्ग (प्रकृति) 
को उसने सहस्रों प्कारों कर दिया है, उसमें स्कम्म कितने अंश 
से भवत्रिष्ठ हुआ हैं / ॥ ९ ॥ 


अयमभशिसन्धि!-इयमखिला स्टृष्टिस्तस्थक स्मिन्‌ प्रदेशे वर्तते | तस्य 
नेम रूपमस्या बद्चतिरियत। अस्य जगतोईन्तो विद्यतें, ब्रह्म तु स्वरूप 
तोःप्यनन्तम्‌ ' अस्मिनू सहिस्जि तस्याल्पाश्ण: प्रविष्टोईस्ति । अप्रविष्स्तु 


कियानिति न परिच्छतुं गक्ाते इति । 


& तात्पय यह है कि यह सारे मचइतेो रूछि छसके एक अंश 


में पडी है। उसका अपन। स्वकृप इस रचना से बचत बढ़कर है । इस 
सृष्टि को सोसा हैं पर उत्तकी कोई सोभा नहीं | इस मचहचिसत भेछस 
का थोड़ा स्वरुप प्रविष्ट ह। जो इससे पर है, वह अनन्त श॑+ 


३० बेदोपदेश: 


कि 


कियता स्कम्मः प्रविवेश तत्र » ॥ ६॥ 
यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना 
विद: । असच यत्र सचान्तः स्कम्मं ते ब्रहि 
कतमः स्विदेव सः ॥ १० ॥ 
यत्र तपः पराक्रम्य ब्रते धारयत्युत्तरम । 


जिस में सारे लोकों को ओर छोकों के परदों को जलों को 
ओर बेद को विद्वान लोग जानते हैं। जिपमें अव्यक्त ( जोपकट 
नहीं ) ओर व्यक्त (जो प्रकट है ) विद्यमान हैं, उस स्क्रम्म को 
बताओ, वह इन में कोन है ॥ १० ॥ 
जिसमें तप पराक्रम वाला बनकर ऊंचे श्तकों घारण करता» है॥ 


॥समशाक-तमककमपा3+ 03% ०८५)७।०९० नाप “7 ताक तर अर न्‍ूणउल ४६५4 अकत- अडक कक? ० ०५ /7१९०॥ _इसा७रकोक, 08 ।+३नरंक पका ब्रएतआउतक कजर0 “१4७०-०१ हल्का ल्‍ 


* ८>भनादिकालादारभ्य यदुयदुद्ुत, तत्सवे तस्मिल्रेव स्कम्मे 
*ध्याहित सदुद्डतमू, एकसनन्त काल यद्भविष्यात तदपि तस्यमेक स्मन 
प्रदेशे सत्तां लप्प्रते, यतो येय॑ प्रकति: यस्या अखिलमुत्पत्तिमद॒यपद्यले 
सापि तस्थकस्मिसंगे तिषठात । तच्चास्था एतावदू्‌ पर विद्यते,यच्चिन्सय 
तुमप्यशक्यम्‌ इति ॥ 


। अनादि काल से जो कुछ होरहा है, वक्ष सब उस खर्मे के एक 
अश पर सहारा लिये होरहा है। और जो जागे अनन्त काल तक 
होता रहेगा, वच्ध भो उसके एक अंग पर होता रहेगा, क्योंकि सारो 
को सारी प्रकति हो जिससे यह सहस्रों प्रकार को रचना होती रही 
है भोर होतो रहेगी, उसके एक अंग पर खड़ो है और वह इस से 
इूसना परे है जो चिन्तन भें सो नहीं आमसक्ा ॥ 


४ जिप्के आश्रय तप का ऐसा पराक्रम बढ़ता है, कि उससे बे र्‌ 
ऊचे ब्रतों को घारण करके पुरुष उनके पूर्ण करता £ ॥ 





तं 
५. 


) ४ वेदीपदेशः ३१ 
ऋत<च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः 
स्कम्मे त॑ ब्रृहि कतमः स्विदेव सः॥ ११ ॥ 

यस्मिन भूमिरन्तरित्तंयोर्य स्मिन्नध्याहि- 
ताधत्रा ग्रिश्चन्द्रमाः सृय्यों वातस्तिष्ठन्त्या- 
पिंताः स्कम्मं तेत्रूहि कतमःस्विदेवसः ।१२ 

यस्य तयास्त्रशद्देवा अड़े सर्वे समाहिता: 
स्कम्म॑ त॑ ब्राहि कतमः स्विदेवसः॥ १३॥ 


जिसमें ऋत ( कानून कुदरत ) और श्रद्धा, जल ओर वेद पोए 
हुए हैं । उस स्क्म्म को बताओ, वह इन में कौन है॥ ११॥ 
जिसमें प्रथित्री, अन्तरिक्ष ओर द्यो सहारा लिये खड़े हैं, जिस में 
अग्नि, चन्द्रमा सूर्य ओर वायु श्रोए हुए ठहरे हैं उस स्कम्भ को 
बताओ, वह इन में कौन है ॥ १२॥ 
जिस में सब के सब ३३% देवता समाए हुए हैं। उस स्कम्भ 
को बताओ, वह इन में कोन है ॥ १३ ॥ 
% देवास्त्रयस्त्रिशव सन्‍्तोति वेदेषु बहुच प्रतिपादितस--- 
है कर कक 0, ' के 
“आ नासत्या त्रिभिरेकादशेरिह देवेभिर्या्त 
मधुपेयमश्विना (कम ९। ३४। ११ ) श्रुष्तीवानो हि 
दाशुष देवा अग्ने विचितसः । तान रोहिदश्व गि- 
वणास्त्रयास्त्रशत मावह ( कग० १।४५। २) येदे- 
वासो दिव्येकादश स्थ एथिव्यामध्येकादशस्थ । 


३२ क्‍ वेदोपदशः 


|. 


अप्मुक्षेतों महिनेकादशस्थ ते देवासो यज्ञामिम 
जुषध्वम्‌( कश" १। १३९। ११ ) ऐभिरग्ने सरथं या 
हार्वाड नानारथे वा विभवों हाइवाः । पत्नी व- 
तस्ज्िशतं त्रीउच देवान नुष्वघमावह मादयस्व (ऋष 
३।६।९ ) ये त्रिंशति त्यस्परो देवासो बहिरास- 
देन । विदन्नह हितासनन्‌ (कग <।२<। १) इति 
स्तुतासो असथा रिशादसो येस्थ त्रयवच जिशच्च। 
मनोदेवा यज्ञियासः (ऋग्‌ <। ३०।२) विश्वेदेवे- 
स्त्िभिरिकादशेरिहाड्ििमिरुद्धिभेगुमिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सूर्यण च सोम पिबतमश्विना 
(ऋग्‌ <। २० । ३) 

. हहदारण्यकेखेब प्रतिपादितम-- 

“अथ हेन॑ विदग्घः शाकल्यः पप्रच्छ, कति 
देवा याज्ञवल्क्पेति सहेतयेव निविदा प्रतिपेदे। 
यावन्तोबेश्वदेवस्पनिविद्युच्यन्तेत्रयइचत्रीचशता 
. अयशचलत्रीचसहस्रेत्योमितिहोवाच।कत्येवदेवाया- 
जवल्क्येति।त्रयस्त्रिशदित्योमितिहेवाच।क त्पेव- 


देवा याज्ञवल्क्येति । षडित्योमिति हो वाच । 
कत्येवदेवा याज्ञवल्क्थेति । द्वावित्योमिति हो 


00 किक, 


वेदीपदेश: ३३ 
हक हम 2 ध हे 3 
वाच । कत्येव देवायाज्ञवल्क्पेति। अध्यध इत्यो- 
बी की किक कर लक किक 
सात डदावाच | छृत्यव दवायाक्षवलक्‍कपयत्यक्र 
३ 60३ की कक देव 
इत्योमिति होवाच -......- कतम एकादेव इते 
९“. ही आम ७ 
प्राणा इते स ब्रह्म त्यादित्याचक्षते । (८६० ३।९ ) 
अन्यत्र ऋग्वेद ३३३९ देवाः प्रतिपादिता।, तद्यथा-- 
' तर ३ लि 
ग्रीणिशता त्री सहस्राण्यग्नि त्रिंशनच्च देवा नव 
५ 
चा सपयेनू । (कग २।९।५९ ) 
निरुक्ते त्रयो देवा अभिद्विता। | अग्नि पृथिव्यां,वायुरन्तारक्षे, 
सूर्योदिवीति । अत्रेतद्रहस्पप--त्रयोछो का, तत्र लिख मुख्या: 
दिव्यशक्तय;, अग्नि), वायु), सूर्य श्रति । ता एवं अवान्तरभे- 
देदशभिर्गुणिताः त्रिशद्‌ भवान्ति । मुख्याश्व तिस्नघते मिलित्वा 
त्रयास्त्रशिदृभवान्त । एवं तिस्र: एवं शतेन गुणिता त्रीणि शतानि 
सहस्लेण च गुणिता त्रीणि सहस्ताणि भवन्ति । उभयत्र सुख्यानां 
त्रयाणां देवानां मेलनेन जीणि शतानि जयञच देवा त्रीण सहसा- 
णि त्रयइच देवा भवन्ति । एतदेव हृहदारण्यके इमिहितम्‌ । एवे 
३००३-२० ३+३ ३ इसेव सर्वपां योजनेन ३३३९ देवा भव्रान्ति। 
यथाउमिहिते (ऋग्वेद ३।९। ९ ) यास्केन सुव्यक्तमर्भाहेत 
यथ्थेकस्थेवात्मनः बहुधा वर्णन विद्यते, दृहदारण्यके देवानामनेक- 
त्वमभिधायान्ते “ कतम एकोदेव इति प्राणइति स ब्ह्मत्यदित्या- 
चक्षते”” इत्यक एव देवो निर्धारितः स सर्वेस्य प्राणभूतः परम त्मैव। 


कक 








# देवता ३३ हैं, इस विषय का वणन बेटी मं मई झूलीं पर 
आया है “आ।नासत्यात्रिभिरेकादशरिहदवेसियातंसधुपेय मश्विना” 


३४ वेदोपदेश: 


ही | एकर्षिययस्मिन्नापिताः स्कम्म॑ तं ब्रृहि 
कतमः स्विदेव सा: ॥ १४७॥__ 


जिममें पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, ऋचा, साम, यज़ु, पृथिवरी 
आर एक ( सब से बड़ा ) ऋषि र । उस स्क्रम्म को कहाँ, 
वह इन में कोन है ॥ १४ ॥ 























ऋग्‌ १, ३४ , ११) अथ- है रच अश्वियों तुस जा, तोनवार ग्यारह 
देवता हैं उनके माथ इमारे सघुपरेय पर आओ । इसो प्रकार देखे कऋग्‌ 
१।४४' २, १ | १३८.।११, ३। ६ | ८, ८। २८ | १, ३०। २, २४॥३ 
आर वालखिल्य ८ । २ ऋग्वेद ३ । ८ । ८ में ३३३८ देवता कहे हैं ॥ 
धद्दद/रण्य क में ३०३, ३००३, ३३, ६, १, २, डेढ़ और एक देवता 
क़मसे बणन किये हैं| निरक्ष में एथिबोी, अन्तरिक्ष और स्यो में अग्नि, 
वायु और सुय तोन हो दवता वर्णन किये हूं । 
इसमें रहस्य यह है, कि तीन हो लाक हैं, उनमें तौन हो सुख्य दिव्य 
गरज्तियं हैं अग्नि, वायु और सूर्य | ओर सब दवता इन्हीं को अवान्सर 
शक्ियें हैं| मुख्य तोन देवता प्रलग रखकर उनको पअवान्तर और 
शक्तियेंद्सगुणा, सोगुण ओर इजागगुगा स्ानकर ३२, ३०३, और 
३००३ देवता माने हैं ओर इन सबको मिलाने से ३३३८ देवता हो- 
जाते हैं, जो ऋग्वेद ३ ।०।८ में कहे हैं। यास्कम्तुनि ने इमबान को 
स्पष्ट शिया हैं, कि इस में देवता को बड़ो भारी महिमा है कि एक 
परमात्मा को इसरोवि पर बतलाया है, कि जेसे बचत से हैं। परमार्थ 
यह है, जि ये मव दियगरक्तियें जा छोट २ अवान्तर सेदों में तो अधिक 
से अधिक हैं ओर सुख्य भेदों में न्यूत से ब्यून ड्ोती छई एक तक हैं। 
थे सब अपने २ प्रकाश से परसात्सा का जिललातो हैं। द्वहटा> ण्थक 
३।८.। में भी जो अन्त में सब देवताग्रों का एक हो देवता माना है। 
बच सबका प्राण (जोवन ) है और एक परमात्मा है॥ 


बेदोपरदेश: ३५ 
पत्राम्मतं च शृत्युश्च पुरुषेएधि समाहिते 
मसप्तदरीं यस्य नाठयः पुरुषेशधि समाहिताः 
कम्म ते ब्राहि कृतमः स्विदेव सः॥ १५॥ 
यस्थ चतख्रः प्रदिशों नाउ्यस्तिष्ठान्त 
प्रथमा:। यज्ञो यत्रपराक्रान्तः स्कम्सन त॑ ब्रहि 
कंतन: सखिदव से 
थे पुरुष ब्रह्मविदस्ते विदुःपरमसेपष्ठटिनम । 
यो वेद परमेष्ठिन यश्व वेद प्रजापतिम । 
ज्येष्टंयेत्राह्मणं विदुस्तेस्कम्ममलुसंविदु: । १७ 


| ऑफश+/40070श७ #%॥ $#१६+क । ह>+पन्‍पकडमेलक # २ -क मर कम | पाशज १७०१+४ पक्का भक: (॥%# ९३ केक; #भराककामगरकामाका भा १माकाभलम्श+ कम पक, 


जो मनुष्य के अर्थ अस्त का ओर झुत्यु को धारण करता 
है। जो समुद्र को मनुष्य के अथे अपनी नाडियों की न्‍याई 
धारण करता है, उस स्क्रम्म को कहो,बह इन में कोन है॥* <॥ 
(आकाश के ) चार प्रदेश ( बड़े २ हिस्से अर्थात्‌ चारों 
दिशाएं ) जिसकी सुझ्य नाड़ियें है । जिस में यज्ञ पराक्रम 
# वाछा होता है, उप्त स्कम्भ को कहो वह इन में कोन है ॥१८॥ 
जो, पुरुष (विराट ) में ब्रह्म को पहचानते हैं, वे ही परमेष्ठी 
( जो सबसे ऊंचे पद पर स्थित है अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ) को जानते 
हैं। जो परमेप्ठी ( हिरण्यगर्भ ) को जानता है ओर जो प्रजापाते 
( बिराद ) को जानता ह ओर जा ज्यंघ्ठ (सब से बड़, सबसे ऊपर) 
# यज्ञ जो मनुषत को धार का रत है उस यह बल परमात्मा 

के सहारे है। क्य|ंकि यज्ञ परमात्मा का उपदेग किया घई है,। 
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श्द बेदोपदेश: 

पस्य शिरो वैश्वानरश्क्षरद्धिरसो भवन 
अड्ञनि यस्य यातवः स्कम्मं ते ब्रहि कतमः 
स्थिदेव सः ॥ १८ ॥ 

यस्प ब्रह्म मुखमाह जिव्हां मधकशापम्त । 
विराज मूथो यस्याह: स्कम्मं ते ब्रहि कतम 
स्विदेव सः ॥ १६ ॥ 


त्रह्म का जानते हैं, वे फिर उस स्क्रम्भ को जानते हैं || १७ ॥ 


नजानर जिसका सिर है, अड्विरस जिसके नेत्र हैं। और 
यातु जिप्तके अद्ज हैं, उस स्क्रम्भ को कहे $, वह इन में कोन है। 
॥ १८ ॥ 
बेद जिसका सुख है ओर जिह्ा शहद का चाबुक है , 
( उसका जिह्ना अथात उप्तकी बाणी, उसका उपदेश चाबुक की 
न्याइ शाक्त के उकसाने और उत्पन्न करने वाला है, पर यह 
चाडुक भयका कारण नहीं, किन्तु शहद सा मीठा है ) ओर 
विराटू जिसका ऊबः (हवाना, जंपे गो के हवाने म॑ बच्चे के 
डिय दूध भरा रहता हैं, इतनी प्रकार परमात्मा की प्रजा के लिये 
# यहां परसेशुर क चार स्वरूप वर्णन किये हैं, तीन शवल पीर 
एक शुद्द स्कश्भ । ओर दर्शन का क्रम भी वर्णन किया है, कि जो वि 
राट में प(मात्म| के दर्शन कर लेत। है । वहो परमेष्ठो के दर्शन कर 
सक्ना है ओर जो इन दानों अवस्थागओं ग उससे भो 'पहिली अव्स्था 


में स्थित परमात्मा के दशेन करलेता है, बडी उप्र स्कम्भ की पह 
चानता है।॥ 





वेदोपदेश: ३७ 


कर ञअ जु 6 
यस्माहुचा अपातत्तनर यज़यस्मादपाकपन | 
ही एः हि के व भर ५ ३5. वि ७ 
सामान उस्य छासान्यथवाक्षसों मुख- 
भं $ 6७ र हु. है 
स्कम्स त तबाह कतसः स्व॒दव स:॥ २० ॥ 
च्छ ३ ता छा आम ज हम 
गसच्छाखां प्रतिषन्ती परममिव जना विद॒ः 
आ नमक नल बे का छा आओ 
उता सन्मन्यन्त जवर२ यतशाखाप्रपासते। २१ 
८ श्र श्र ८ 
बत्रादित्याश्र रुद्राश्व वसवश्च समाहिताः । 
इस विराट में दूव, हमारी जीवन की रक्षा ओर पु करनेवाले 
द्रव्य, भरे हैं ) बतलछाते हैं। उस स्कम्म को बदलाओ, वह इन में 
कोन है ॥ १०९ ॥ 
ऋचाएं जिम से निकली हैं, यजु जिस से उत्पन्न हुए हैं, साम 
जिपतके लछोम (रोमों की न्याई हैं ) अथर्वाशद्विरस ( अथर्मवेद के 
मन्त्र, जिन मन्त्रों के द्रष्टा अथर्वक्राप ओर अज्विरस ऋषि हैं) 
भिप्तका मुख ई, सुझे बताओ, बह स्कम्भ इन में कौन है ॥२०॥ 
( ज्ञानी ) छोग उस प्रतिष्ठित ( एकरस स्थिर ) शाखा को सबसे 
बढ़कर समझते £, जो ( शाखा ) व्यक्त (प्रकट ) नहीं है। और 
जो निचले लोग व्यक्त ( पकट ) को ही सम ग़्ते हैं, घे उसी शा- 
खा की उपासना करते हैं %॥ २९ ॥ 

'# परताक्मा। की वच्च साहस धर जिसआ। य इ उसका बनाया (ूृचा 
ब्रह्मड़ प्रकाशित कररहा है | ज्ञानोलोग इस मच्िसा को देखते हैं 
और इसी को उपासना ऋरते हैं, पर परमज्ञान्रे उसको उस अनन्त 
महिसा का देखकर चकित हाते हैं, जिसको यह ब्रह्माण्ड भरी प्रका- 


गित सही कर सका है। शद्टां सी परसात्मा के शद्र ओर शबस्त दोनों 
स्वरूप का बात है ॥ 


३८ बेदोपदेश; 

भूतं च यत्र भव्य॑ च सर्वे लोका:प्रातिष्ठिता 
स्कम्मं तं ब्रुहि कतमः स्विदेव सः ॥ २२ ॥ 
पस्य त्यस्त्रिशदेवा निधि रक्षन्ति सवदा । 
निर्षि तमद को वेद य॑ देवाआभसिरक्षथ॥ २३. 
यत्र देवा ब्रह्मविदों ब्रह्म ज्येष्ठप्ुपासते । 

यो वे तान विद्यात प्रत्यत्त स ब्रह्मा वेदिता 
स्थात्‌॥ २७ ॥ 


जिस में आदित्य, रुद्र, और वश्ु प्माए हुए हैँ । भूत 

भविष्यत्‌ सब जिसके सहारे हैं, सारे छोक जिसका सहारा लिये 
खड़े हैं । मुझे बताओ, वह स्क्रम्म इन में कोन हैं ॥२२ ॥ 

जिस की निधि को ३३ देवता सदा रक्षा करते हैं। उस 
निधि को आज कोन जानता है, हे देवताओं जिसकी तुम रक्षा 
करते हो ( निधि दव हुए खज्ान । इन ३२३१ देवताओं के अन्दर 
जो ब्रह्म की महिमा प्रकाशित हो रही है, वही उस ब्रह्म का 
इन देवताओं में दवा हुआ खज़ाना है, जिस निधि की ये सदा 
रक्षा रख रहे हैं। परन्तु ये देवता भी उसके जितने खज़ानों 
( जितनी महिमा ) की रक्षा कर रहे हैं उस निधि को भी कोन 
जान सक्ता है )॥ २३ ॥ 

ब्रह्म के पहचानने वालि% देवता जिन ( २३ देवताओं ) में ज्येष 
ब्रह्म की उपासना करते हैं । जो उनको ( देवताओं को ) प्रयक्ष 
 # अथवा बंद के जानने वाल ॥ 





'िककानध#तान सीकर, अर काक: (6:4क पक, मेरे का0७ ४:०4 कम अधरव्य। + &प 7४ कपास 4: व्वकमाक, 





हइदाभाक्ा>उक परत अत भव अथवा ब४ को सिक्के 


वेदोपदेशः ३९ 
का 


बहन्तो नाम ते देवा येउसतः परि जक्षिरे। 
एक तदड़ स्कम्स्स्थासदाहः परो जनाः ।२५। 
यत्र स्कम्पः प्रजनयन्‌ पुराणं व्यवतंयत । 
एक तदड स्कम्मस्प पुराण मनुससविदुः ॥ २६ 
यस्य त्रयस्चिशवहेवा अछे गात्रा विभेजिरे । 
तान वे त्यस्न्िशदेवानेके ब्रह्म विदो विठुः ॥ 
॥ २७ ॥ 


समझलेगा । बह ब्राह्मण होगा, वहीं ज्ञानी होगा ( अथांव इन 
दिव्य शक्तियों के अन्दर उस अन्तयोपी ब्रह्म को पहचानना 
ही देवताओं का यथार्थ स्वरूप जानना है। एसी पहचान वाला - 
पुरुष ही ज्ञानी है, वही ब्रह्मा वा ब्राह्मण है ) ॥ २४ ॥ 

बड़े हें वे देवता जो अव्यक्त ( नप्रकट ) से प्रकट हुए । और 
स्कम्भ के उम्त एक हिस्से को ज्ञानी लोग अव्यक्त ( छिपाहुआ) 
कहते हैं, जो ( इस व्यक्त से ) परे है ॥ २५ ॥ 

जहां स्कम्म ने अनादि ( प्रकृति ) को जन्म देते हुए, उसको 
बतमान आकार (शकल ) दिया । उस अनादि प्रकृति को 

( विद्वान ) स्कम्भ का एक अंग जानते हैं ॥ २६ ॥ 

३३ देवता जिसके शरीर में अंगों की जगह पर हैं । कई एक 
वेदवेत्ता ( वेद के जाननेवाले ) उन्हीं ३३ देवताओं को समझते हैं 
(बेद का तात्पय यह है कि जेसे शरीर के मिन्न २ अद्गभ आत्मा की 
भिन्न २ शक्तियों का प्रकाश करते हैं । जो उस अन्तरात्मा को न 


४० वेदीपदेश: 


हिरणयगर्भ परममनत्युयं जना विदः । 
स्कम्मस्तदग्रे प्रासिश्चड्िर्गय॑ ठोके अन्त- 
रा॥ २८ ॥ 
 स्कम्मे ठोकाः स्कम्मे तपः स्कम्सेउ्यू- 
त माहितम। स्कभ्म ला वेद प्रत्यक्ष भिन्दरे 
सर्वे समाहितम ॥ २६॥ 
इन्द्रे ठोका इन्द्रे तप इन्द्रे ध्यतर्माहितम 


३ अप 


जान कर केबल उन्हीं अंगोंपर भूलता है, वह श्रान्ति में है । 
इसी प्रकार यह सारा ब्रह्माण्ड ब्रह्म का शरीर है ओर ये भिन्न 
२ देवता उसमें भिन्न २ अंग हैं, जो ब्रह्म की भिन्न शक्तियों का 
प्रकाश कर रहे हैं । जो वेदवेत्ता इन अंगों (देवताओं ) में उस 
अन्तरात्मा को न पहचान कर केवल इन्हीं अंगों पर भूलते हैं 
वे वेद के तक्त अथे का नहा जानते )॥ २७ ॥ 
लोग हिरण्यगर्भ को ही सब से ऊंचा ओर वाणी की पहुंच 

से बहुतपरे मानते (तत्तत यह है कि)सकम्भ ने उस तेज को स॒ष्ठि 
के अन्दर आदि में प्रकाशित किया ॥ २८ ॥ 

स्कम्भ में लोक हैं, स्क्रम्म में तप है स्कम्म में ऋत ( रा्ठि 
नियम ) रक्खा हुआ है। हे स्कम्म में तुझको प्रसक्ष जानता हूं, 
तुझ इन्द्र मं सब कुछ इकट्ठा रक्खा हुआ है ॥ २९ ॥ 

इन्द्र में लोक हैं, इन्द्र में तप है ओर इन्द्र में ऋुत रक्खा हुआ 
है। हे इन्द्र में तुझको प्रयक्ष जानता हूं, कि तुझ स्कम्भ में सब्र 
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दापदशआ।: डे 


>धि 


इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्मे स्व प्रतिष्ठितम 
॥ ३० ॥ 
नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात पुरो 


कुछ इकट्ठा रक्खा हुआ है ॥ ३० ॥ 

( इन दोनों मन्त्रों में यह प्रकट किया है, कि वे नियम जो 
इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं और वह तप जो आत्मा के तेज को 
बढ़ाता है ओर ये सारे प्रथिवरी आदि छोक ये सब उसी स्कम्भ 
का आश्रय लिये खद़े हैं। ओर जो स्कम्भ है वही इन्द्र अथांव 
मालिक ऐश्वय्य वाला है ओर जा इन्द्र है, वही स्कम्म है । इस 

सन्‍त अभेद को जितलाने के लिये ही जो कुछ २९ मन्त्र में 
कहा है, वही ३० में कहा है । २९० में जहां स्क्रम्भ पद था, ३० 
में वहां इन्द्र रख दिया है, ओर जहां इन्द्र था वहां ३० में स्कम्भ 
रख दिया है । इससे साफ स्पष्ठ कर दिया है, कि इन्द्र ओर 
स्कम्भ केवल नाम भेद है । नाम ये दोनों उसी एक परमात्मा 
। और इससे अगले (३९१) मन्त्र में भी यही बतलाया है 
कि मनुष्य भिन्न २ नामों से उसी एक परमात्मा को पुकारता है 
पिछले २३, २४ ओर २७ मन्त्रों के आशय से भी यही बात 
प्रकट होती है ) 

सू््य के उदय होने से पहिले ओर #उपा से भी पहिले वह 

( इश्वर की अस्ताति करने वाछा ) एक नाम को दूसरे नाम से 


| 0 कक, 


बुछाता है। जो अजन्पा सब से पहिले प्रकट हुआ, वह उस 





# सय के छदय छह्ोने से पह्चिल जो भ्राकाश में लाली पड़ जाती 
फू उसका मास उषा है ॥ 


७२ वेदोपदशः 
पसः । यदज:ः प्रथम सवभूव से ह तत्‌ स्वारा- 
हल ह | आक लि कर 
ज्य [मयाय यरमात्‌ नान्‍यतू्‌ परमास्त 
भतम ॥ २१ ॥ 
भर 6 वि 4क 
यरय राभः अमाजउन्तारत्त मृतादरमस । 

की] कक मृ ध्‌ (१ के कर 
दव यशचक्र शुचान तसर्प ज्यटाय ब्रह्मण 
नमः ॥ ३२ ॥ 

प्स्थ स्‌ ७ शुश्चन्द्रमाश्र >ी ञअ ८. 

प्स्य सूयशचक्षशचन्द्रमाश्व पुनणव|। आग्न 
स्वाराज्य ( पूर्ण स्व॒तन्त्रता, जिश् पर कोई ओर राजा नहीं ) को 
प्राप्त हुआ, ओर जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं हुआ है ( अभि- 
प्राय यह है, कि ईश्वर की पूजा करने वाला वेद मन्त्रों के द्वारा 
जब अग्नि, इन्द्र, सूर्ग्य, मित्र वरुण को पुकारता है, तो बह एक 
नाम से दूसरे नाम को पुकारता है, इन्द्र कहकर भी स्कम्भ 
को पुकारता है, ओर वरुण कहकर भी उसी को पुकारता है । 
वही एक अजन्मा सब उत्पात्त वालों से पहिले है, उसी का इस 
जगत्‌ पें स्व॒ृतन्त्र राज्य है, उस से बढ़कर कोई नहीं, वह सबसे 
ऊपर है । अतएव वही पुकारने योग्य है )॥ ३१ ॥ 

उप्त पर ब्रह्म को नमस्कार है । यह पृथिवी जिस के पाओं है 
. अन्तीरेक्ष जिस का उदर ( पेट ) है और दो को जिसने मस्तक 
(माथा ) बनाया है )॥ २२ ॥ 

उस परब्रह्म को नमस्कार है, सूर्य्य जिस का नेत्र है और 
चन्द्रमा भी, जो फिरर नया होता है ( नेत्र हे ) और जिसने अग्नि 


दोपदेश: ७३ 


गश्यक्र आस्य॑ तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः 
॥ ३३ ॥ | 
यस्य वातः ग्राणायानों चनक्षरजक्षिर्सी5 
भवन । दिशों यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्टा- 
य ब्रह्मण नमः ॥ ३७ ॥ 
स्कम्मो दाधार द्यावाप्रथिवी उमे इमे 
स्कम्मादावारावन्तारक्षम!। स्कम्सा दधार 
नआदशः पडवा: स+भ्सल इदावरव शुवनमा 
विवश ॥ २३५ ॥। 
अमात्‌ तप्सा जाता लाकान्‍न्त्सवा 
को अपना मुख बनाया है ॥ ३३ ॥ 
नमस्कार है उस परब्रह्मं को, वायु जिसका प्राण ओर अपान 
है, आड्रेरस (सूर्य के किरण ) जिसका चक्षु है, दिशाओं को 
जिपतन श्रात्र ( कान ) बनाया है ॥ ३४ ॥ 
ये जो दो ओर पृथिवी हैं, इन दोनों को स्कम्म ने धारण 
किया हुआ है । स्कम्म ने विस्तृत अन्तरिक्ष को धारण किया 
हुआ है। स्कम्भ ने इन फेली हुई छः दिज्ञाओं (पूर्ज, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर, नीचे ओर ऊपर ) को धारण किया हुआ है । 


यह सारा झुवन स्क्रम्म में घिरा हुआ है ॥ 
नमस्कार है उप पर ब्रह्म को,जो तप और श्रम ( जगत्‌ रचना 


हि ०4 





ह वेदोपदेश: 
त्म प़ हद कर कक च्‌ क्र केव कै गन न 
न्ट्समानश । साम यरचक्र कवल तस्म ज्ये 
शक 
शाय ब्रह्मण नमः ॥ ३१८ ॥ 
थं 09 मी क किक + र्‌ हि, | 
कथवाता नल॒यांत कथ न रमत मनः । 
०५ न्‍ कक जिद [ः कर ८ हर आप 
किमापः सत्य अप्सन्तानलयान्त कदा- 
चन ॥ ३७॥। 
$ ध्ये का वि... 
महद्यक्ष सुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं 
का ज्ञान ओर उसको रचना में लाना) से प्रकट होकर सारे 
लोकों (दुन्याओं ) को घेर लेता है । जिसने सोम को केवल 
( अपने लिये ) बनाया है (सोम को उसने इसाछिये बनाया है' 
कि उससे उसकी पूजा की जाए | सोमरसत इन्द्र आदि के लिये 
बहाया जाता है, ओर यहां लिखा हैं, कि सोमरस को स्कम्भ 
ने केवल अपने लिये बनाया हैं, इस से भी स्पष्ठ प्रतीत होता है 
कि इन्द्र आदि नामों से केवल परमात्मा की ही पूजा की 
जाती है )॥ ३६ ॥ 
वायु क्‍यों नहीं बंद होता, मन क्यों जरा भी दम नहीं लेता। 
पानी क्रिस सचाई को चाहते हुए कभी नहीं ठहरते ( क्रिसकी 
शक्ति से अथवा किसके भय से अपने काम में लगातार छगे 
रहते है )॥ ३७ ॥ 
बड़ा यक्ष ( पृजनाय ) जो तप में बढ़ा हुआ है, भुवन के मध्य 
में है ओर भुवन के ऊपर स्थित है । सब उसी में आश्रय लेते हैं, जो 
कोई नाम देवता है । जसे हक्ष का स्कन्ध ( कन्धा ) जिमकी 
चारों ओर शाखा हैं ( रक्षकी सारीहरी भरी शाखाएं उसी से 


बेदीपदश ३५ 
सलिलस्य प्ष्ठे । तास्मिण्छयन्ते य उ केच 
देवा उक्षस्य स्कन्ध परित इव शाखा।३८। 
यस्म हस्ताभ्याआदाभ्यु वाचा श्रात्रण चछु- 
पा। यस्मे देंवाः सदा वर्लिप्रयच्छान्ति विभि- 
तेंउमितं स्कम्मं त॑ बृहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
॥ ३९ ॥। 

अप तस्य हत॑ तमो व्यादत्त हे स॒पा- 

प्मना । मवारगे तास्मज ज्योतीष याने 
त्रीणि प्रजापतों ॥ ४० ॥ 
इरी भरी हैं, जो बढ़ा डाल उनको अपने अन्दर से जीवन भेज 
रहा है। इसी प्रकार सारे देवताओं का जीवन भी वही एक 
ब्रह्म है ) ॥ ३८.॥ 

जिसको देवता हाथों से पाओं से बाणी से श्रोत्र (कान ) से 
और नेत्र से परिमित % ( यज्ञशाला ) में सदा अपारिमित बाछे 
देते हैं, मुझ बताओ, वह स्कम्म इन में कोन है ॥ ३४ ॥ 

अन्धक्रार उससे दर दे, पाप से वह परे है, सारी ज्योतियां 


#परित्तित यज्ञगाना 5 मसिनो हुई छोीठो सो यज्ञगाना, अभिप्राय 
सनुष्य गरोर मे के | योर तात्पय्थ यह है,कि मनुष्य के सारे अछू ईश्वर 
के श्रपण रहें । सनुष्य का चलना फिसना, बोलना चालना सम इंशवर 
की प्रात्ता में हो। यडहो उप्तको्ंट है और इसोलिये पुरुष का यज्ष 
रूप वणुन किया है देखो कानदो० उप० 8 | १६ ॥ 





४६ बेदोपदेश+ 

यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । 

स॒ वे गुद्यः प्रजापातेः ॥ ४१ ॥ | 
तन्त्रमेके युवती विरूषे अमभ्याक्राम॑ं वयतः 

पृण्मयूखम । प्रान्या तन्दूँस्तिरते धत्ते अ- 


किक, 


उसमें हे, जो तीन ( ज्योति ) प्रजापति + के अन्द्र हैं ॥ ४० ॥ 

जो जलो में ठहरते हुए सुनहरी बेत को जानता है । वह गुद्न 
प्रजापति है ( जलछों में ठहरता हुआ बेत>बिजलछी । आभिप्राय 
यह है, कि जो बिजली को उस अवस्था में भी देखता है, जबकि 
वह व्यक्त नहीं, किन्तु जलांके अन्दर छिपी हुई है, वही इस 
जगत्‌ में छिपा हुआ सारी प्रजा का मालिक है ॥ हिरण्पयवेतस 
अर्थात्‌ सुनहरी बैत ऋग्वेद ४ | ५८। ५ में भी इसका वर्णन है- 
घृतस्य घारा आभिचाकशीमि छिरगबयोवितसो 
मध्य आसामर 7 अथात्‌ जलका पाराआ का मे दखरहा हू 
ओर सुनहरी बेत उनके मध्य में हैं )॥ ४१ ॥ 

दो युवतिये भिन्न २रूपवा ली बारी बारी से छः खूंटियों वाला ताना 
तनती हैं। एक उनमें से तागों को बढ़ाती है ओर दूसरी उनको घारण 
करती है। वे उनको तो ड़ती नहीं और न अन्त को पहुंचती हैं ( दो- 
युवंतिय दिन ओर रात । छः खूटियां-छः ऋतु हैं । भिन्न २ ऋतु 
में भिन्न परिवत्तन होता रहता हैं मानो दिल ओर रात इन छ।; 
खूटियों पर जगत का ताना बाना बुन रहे हैं। एक इन में से 


५७७७७॥७॥७७७॥७७७॥७॥७७७॥७७॥७७७७॥७७० ६ न भा नजर नकल ७8-2४ 








'राा#क (७ ऋर्रे- हर! 00०५ कातसत१ शक 


* ये जो तोन ज्यौतियां अग्नि, विद्युत, और सूझ विराट के ऋंम 
हैं थे उता स्कस्म में सहारा लिये हैं । 


. बेदोपदेश; ७9 









नया नापढज्ञाते न गमातो अन्तम ॥४२ ॥ 
तगोरहं परिवत्यन्त्योरिव न विजानापि 
पतरा परस्तात । पुमाननद वयत्यूटग्रणत्ति 


पुमाननद्‌ वर्जनारावथनाक ॥ ०३ ॥ 
इस मयूता उपतरततशादव सामान च 


अवएशान हाशाहाभाद, फ३ ० ॥३भर शाला तरभा/ अरलोने_ला: तर सम, ता 'ज! 7रंटअाहॉ एज! समावमतयरकम्या: आर भपत्मप 3 की सिककक2 अर + मड़स 
हयतथपा शक अइलक गरत१-अभल्क अत ।4९। 


तागा निकालती हैं, दूसरी उस को धारण रखती है और 
इन दोनों के इस काम से एक नया वस्त्र बन जाता है। वे इस सिल- 
मिले को बराबर किये जारह। ४ आर कहीं अन्त नहीं पाती। यह 
सारा जगव्‌ सोया हुआ ह आर इसके अन्दर दिन रात नई से 
नई रचना हार है।यह उस महान स्क्म्म की लीला है ) ॥४२॥ 
इन दोनों में से जो मानों चारों ओर नाच रही हैं, में नहीं 
जानता, कि काने इन में से पीछे है । एक पुरुप इस वस्त्र 
को बुनता है आर उसको अछग २ करता है, और उसी पुरुष 
ने इसका नाक (दास ऊपर जा लोक है ) के सिरे तक पहुं 
या है ( यह काल चक्र जिसमें दिनके पीछे रात ओर रात के 
पीछे दिन आता है, यह कब से आरभ्भ हुआ, कौन इन में से 
पहिले हे ओर कोन पीछे है, इस बात को कौन बतला सक्ता है। 
हम कंवल इतना है। जानते हं ओर यही जान सक्ते हैं, कि एक 
आदि पुरुष ( पजापाते ) है, जा दिन रात इस साष्टि के वस्त्र को 
बुनता रहता है, आर जिसने इस वस्त्र को स्ाक के सिरे तक 
पहुंचाया है ) ॥ ४३ ॥ 


ये र्िमियें दो को सहारे हुए हैं, सामों को उन्हों ने तिरे 





४८ बेदोपरदेशः 
क्रस्तसराणि वातवे ॥ ४४७ ॥ 


अथर्व० ९० कां० ७ सूक्त समाप्तम ॥ 


| कल: हलक मर टन: फापअ+सकतकनानकाद ाएअतआ+ा० का एपमब+लमम१रआ 0. 





तन्तु (बाना ) बनाया है ॥ ४४ ॥ 

४३ मन्त्र का उत्तराध और यह मन्त्र थोड़े भेद से ऋग्वेद में है, 

हक के नि कप  आदक | आप आय 
पु्मों एन॑ तनुत उत्कृणत्ति पुमान्‌ वितत्ले अधि- 

३. 5 हि यू 
नाके अस्मिन्‌ । इसमे मयूखा उपसेदुरु सदः 
सामानि चक्रुस्तसराणयोतवे (कम्बेद १०। १३० २) 
पुरुष ( आदि पुरुष प्रजापति ) इस यज्ञ ( पहिला यज्ञ अर्थात 
रृष्ठि की रचना ) को फैलाता है ओर ऊपर तक लपेटता है 
और पुरुष ही इसको इस नाक के सिरे तक फछाता है। ये 
रस्मियें ( रष्टि नियम, जिनसे यह सरष्टिका वद्र बुना जारहा है ) 
सदस्‌ ( यज्ञ में सभ्यों के वेठने की जगह ) में बैठी हैं।और 
सामों ( रथन्तर आदि सामों ) को उन्होंने बुनने के लिये तिरछे 
तन्तु (बाना) बनाया है ॥ " 


॥ अथवेवेद काण्ड १० का सातवां सूक्त समाप्त हुआ॥ 


--“<8० -:0: हैक -- 


ब्रह्म का स््ररूप हर, 


अथवेयेद काण्ठ १० सूक्त 
इस सूक्त में भी स्कम्म का वणन है, यहाँ भी सतलाया 
है, कि स्करम्भ सब से बड़ा, सब से श्रप्ठ, आर सार जगत का आश्षव 
है। स्कम्म के विषय में एक पूरा सूक्त पहले लिख दिंगा है 
इसलिये यहां इस सूक्त के कुछ मन्त्रों की व्यारझवा करके अगला 
विषय आरम्भ करेंगे-- 
हतें 


यो भूत वे भव्य च सव यश्ताधात;: 
स्वयस्थ च कवर तस्म ज्यण्टाय ब्रह्मणनम: ॥ 


पदाथ--( यः) जो ( भूत ) हा चुका हैँ आर (भर४) 
रोगा (च) भी (सर्वे) सारे का (यः) शो ( थे) शोर (लर्णि- 
तिष्ठति) अधिप्ठाता है # हकूमत करता है (स्व) सुस ८ भानद 
(यसय ) जिसका ( च ) आर ( केवल ) कंबल ( तह ) बस (रय॑- 
एय ) सब से बड़े ( ब्रह्मणे ) बद्या को ( नमः ) नमाकार हो । 

अन्वयार्थ--उस पर ब्रह्म की नमस्कार हैं, जा बसपतः 
हकूमत करता है, जो कुछ हो चुका है, और उस पर भी, जा 
हागा । आर जा सार (वह्त ) पर हृकूमत करता है ै। आर 
आनन्द जिसका कंबल है ( बह कंबल अ नन्दमंय ६ उस न 
का लेश मात्र भी नहीं है ) ॥ * ॥ 


कम आला कषताकिटण 





& असल में यद्द पद भुतम्‌ लिखना चा हिरे । भामावना के लि; 
स्‌ून लिखकर ऊपर बिन्दु | हैं । जप अन्य में अन्दू है | 
सब जगह ऐसा ही सममना चाहिये ॥ 


| खत, का अधथ प्रकाश भो | अथात्‌ जा केक्‍्ल प्रकाश 
सरूप है ॥ 


५० बेदोपदेश 


. स्कम्भेनेमे विष्टमिते योश्च भूमिश्च 
तिष्ठतः ।स्कृम्म इदे सवमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राण 


न्रिमिंपध यत्‌ ॥ 
पदार्थ--(स्कम्मेन)स्कम्भ से (इमे ) ये दोनों (वि5स्ताभिते%) 
थामे हुए (दो) दो (च) ओर (भूमि; ) भूमि (च) ओर 
(तिष्ठतः )-ठहरे हुए हैं ( स्कम्मे ) स्कम्भ में ( इृदम ) यह ( सर्वे 
सारा ( आत्मन्वव्‌ ) आत्मा वाला (यव ) जो (भ्राणत्‌ ) सांस 
लेता है (निमिषत्‌ ) आंख झपकता है (च) ओर (यव ) जो ॥ 
अन्याथ--स्कम्भ की शक्ति से थमे हुए ये दाना था आर 
पृथिवी ठहरे हुए हैं । स्कम्भ में ही यह सब आत्मा वाला बन 
रहा है, जो सांस लेता है आर आंख झपकता हैं ॥ २ ॥ 
यो विद्यात्‌ सूत्र वितत यास्मन्नाता: 
प्रजां इमा:। सूत्र सूतस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद 
ब्राह्मण महत्‌ ॥ २७ ॥ 
 'प-(यः) जो (विद्यात) जान ले (सूत्र ) सूत्र को 
( विउतते ) फेले हुए ( यर्मिन्‌ ) जिस में ( आउउता; ) पाई हुए 
( प्रजा; ) प्रजाएं ( इमा; ) ये ( सूज ) सूत्र को ( सूचरुय ) सूत्रक 
(य; ) जो (विद्याव ) जान ले (से) वह (विद्यात्‌ ) जान 
सकता है (ब्राह्मण ) ब्रह्म को ( मंहव ) बड़े ॥ 
, अ--जो विद्वान उस फैले हुए सूत्र (हिरण्यगर्भ ) को 
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£ जो दो पदों से सिलकर एक पद बना है उनके मध्य में 
8 यह चिन्ह रहता हैं, अथात्‌ यह समास का चिन्ह है ॥ 


ब्रह्म का स्वरूप कप 


जान लेगा जिप्तमें ये सारी प्रजाएं प्रोई हुई हैं,ओर जो फिर सूत्र 
के सूत्र की जान लेगा, वह उस पर तब्रह्मका पहचानेगा ॥ ..... 
रे हर के लिन) 
अकामो घीरो अम्ृतः स्वयंभूरसेन 
तप्तो न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान न बि- 
साय झत्या रात्मान वरमसजर सुवनम।॥। ४४ 
प--( अकाम; ) कामना से रहित ( धीरः) धीर (अम्छ॒तः ) 
अपर ( स्वयंभू ) अपने आप होने वाला ( रसन ) रस से (तृप्त+) 
तृप्त हुआ ( न) नहीं ( कुत। चन% ) किसी से (ऊनः) कम (ते ) 
उसको ( एवं ) ही ( विद्वान) जानता हुआ ( न) नहीं (विभाय) 
डरता ( मत्यो; ) झुत्यु से ( आत्मानं ) आत्मा को (धीरे ) धीर 
( अजरं ) बूढा न होने वाला ( सुवाने ) जवान ॥ 
अ--बह कामना से रहेत है, वह धीर है, वह. अमर हे 
ओर अजन्पा है, आनन्द से तृप्त है, किसी से न्यून नहीं, उसको 
हां केवल उस को जान कर ही,जो कि आत्मा, धीर,जरा रहित और 
युवा है, जानने वाला पुरुष झत्यु से नहीं डरता ॥ 
यहां तक ब्रह्म के विशुद्ध स्वरूप का वर्णन हुआ । पर 
जैसा कि पूर्व (२२ पृष्ठ में ) दर्शा आए हैं, कि शुद्ध के प्रकरण 
में भी शबल का वणन ओर शव के प्रकरण में शुद्ध का वणन 
आ जाता है । सो यहां भी बीचर में शवल का वर्णन आया है॥ 
अब यहां से आगे शबल का वर्णन करते हैं । पहले छख 
आए हैं, कि एक तो बाहर के सारे सम्बन्धों से अछग उसके 
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# जहां सध्य में । यह चिन्ह है, वहां दो पद अलग २ हैं 
समसास नहीं ॥ द द 


५२ पेदोपदेश 


फेवल स्व॒रूप मात्र का वर्णन है। यही विशुद्ध स्वरूप है। ओर 
दूसरा घाह्न जगत के सम्बन्ध को लेकर जो उसका वर्णन है! 
अर्थाघ््‌ जहाँ इस तरह पर वर्णन है, कि यह बाह्य जगव उसका 
शरीर है ओर पह इसफा अन्तरात्मा है, इस जगत में जो रघटनाएं 
होती हैं, सब उसी का आश्रय लेकर होती हैं । यही उप्का 
शघल स्वरूप हैं । इस अबस्था में ब्रह्म का दो प्रकार से वर्णन 
किया है, एक तो यह, कि यह सारा जगत्‌ उसका शरीर है 
आर बह इस सारे जगत का नियन्ता है | दूसरा जहां अलग २ 
सू्यादिकों का नियन्ता बतछाया है । यहां पहले उन सक्तों को 
लिखते हैं, जिन में ब्रह्म] को समाष्ठे जगत का अन्तरात्मा बतछाया 
हैं। पहले (१८पृष्ठ में) लिख आए हैं, कि इसका तीन प्रकार से 
वर्णन है, विराट, हिरण्यगर्भ और प्रयाति । इन में से पहले प्रयाति 
का वर्णन करते ईैं-- 

पहले जब यह उत्पात्ति वाली वस्तु कोई भी न थी। यह 
सारा जगव प्रलय की अवस्था में था । जो कुछ हम अब देखते 
हैं, यह अभी प्रकट नहीं हुआ था । और न ही अभी इस को 
प्रकट करने बाली क्रिया ही उत्पन्न हुई थी। उस समय भी पर- 
सात्मा का हाथ इस सारे प्रबन्ध में था। उसके नियम ने प्रकृति 
को पलटा दिया ओर फिर इस में जगव्‌ रचने की क्रिया उत्पय 
हुईं । प्रक्म उस समय प्रकृति के अन्दर बाहर रहकर सारी प्रकृति 
को चला रहा है, इसीलिये उस अवस्था में ब्रह्म को प्रयाति कहा 
हैं। इस अवस्था का इस प्रकार वर्णन है-- 

ऋण्वेद-मण्डल १० सूक्त १२९ । 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीढद्र 


प्रढय की अवस्था ५३े 
जो नो व्योमा परो यत्‌ । किमावरीवः कुह 
को 4. ५ हर 

करस्प शमन्नम्भाकमासाह्हन गभसारम॥१॥ 

पू--( न) नहीं ( असव ) अस्त (आसीत ) था (नो) 
नहीं ( सत्‌ ) सव्‌ ( आसीत ) था ( तदानी ) उस समय (न) 
नहीं ( आसीव ) था ( रज: ) अन्तरिक्ष ( नो ) नहीं ( विईइओम ) 
आकाश ( परः ) परे (यत्‌ ) जो (किम) कोन ( आवबरीवः३ ) 
ढांपे हुए था ( कुह्द ) कहां ( कस्य ) किसकी ( शर्मन्‌ ) छाया में 
पनाह में ( अम्भ: ) जल ( किम ) क्‍या ( आसीत्‌ ) था ( गहन । 
गभीरं ) घना ओर अथादह ॥ 

अ--उस समय न अप्तत्‌ था, न सत्‌ था,न अन्तरिक्ष ओर 
न यह ( उस से ) परे जो आकाश है। कॉन ढांपे हुए था, और 
कहां ओर किस की छाया के नीचे (हांपे हुए था ) । क्‍या 
वहाँ गहन ओर अथाह जरू था ! 

उस समय - आरम्भ में । न असत्‌ था और न ही सत था 
अप्त - आँविद्यमान(नामौजूद)मी नहीं था।और सत्‌ > विद्यमान 
भी नहीं था,अथात्‌ अभाव भी नहीं था। क्योंकि यदि अभाव होता, 
तो फिर यहदहों केसे जनाता,अभाव से भाव की उत्पात्ति नहीं होती। 
पर जैसा अब है, ऐप्ता भी न था ॥ 

कोन ढांपे हुए था, कहाँ ओर किस की छाया के नीचे 
ढांपे हुआ था ८ जैसे अब इस प्रृथिव्री को वायु चारों ओर से 
ढाँपे हुए है । और अन्तारिक्ष में भरपूर होकर आकाश के सहारे 
उसको दांपे हुए है । इस प्रकार उस समय न ढांपने वाछा था, 
न उसके लिये स्थान था, न उसको कोई आश्रय देन वाला था। 
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५ वेदोपदेश 
- गहन और अथाह जल से अभिप्राय सूक्ष्म राष्ट से हैं (देखो० 


पा 


_ बृह०उप० पृष्ठ २८ का नोट) अर्थात्‌ जो पहले ही पहल प्रकृति से 
सूक्ष्म राष्टे उत्पन्न होती है, वह भी उस समय नहीं हुई थी ॥ 

न मत्युरासीदगमतं न तहिं न राज्या 
अन्ह आसीत्‌ _प्रकेत॥। आनीदवातं स्वधया 
तदेक॑ तस्माडान्यन्न परः किंचनास ॥ २॥ 
.. प--( न) नहीं ( झत्यु: ) झत्यु (आसीव ) था ( अर्ते ) 
अमृत ( न) नहीं ( तहिं ) उस समय (न ) नहीं ( राज्या; ) रात 
का ( अन्ह! ) दिन का (आसात ) था (प्रकेत।)) #% निशान 
(आनीव ) जीवित था (अवाते ) बिना वायु के ( स्वधया ) 
प्रकृति के साथ ( तव्‌ ) वह ( एक ) एक ( तस्मात्‌ ) उस से (ह) 
बेशक ( अन्यव्‌ ) और (न) नहीं (परः) परे (कि | चन ) कुछ 
( आस ) था ॥ 

अ--उस समय न मत्यसु था न अम्ूत (न मरना था न 
नमरना ) न दिन ओर रात का कोई चिन्ह था । हां जीवित था 
अपनी प्रकृति के साथ वह एक, बिना वासु के ( उसका जीवन 
सांस लेन पर निभर नहा था, वह स्वयं जीवनी था ) बेशक उस 
से पर ओर कुछ नहीं था ॥ २॥ 

प्रकृति के साथ बह एक ८ इसका तात्पय यह है, कि 


मा के हि दर 


#प्रकेत:--प्रकाश देने वाले के अभिप्राय में प्रयुक्ष है,देखो क्टग ० 
१।११३।१ और १।८४। १५४ भ्रथ यह है दिनऔओर रात का 
प्रकाश करने वाला, अथात्‌ जिससे यह मानस हो, कि यह दिन है 
ओर यह रात है ऐसा चिह्न नहीं था ॥ 





प्रढडय की अवस्था ५६ & 


[0 


प्रकृति भी उस से दूसरी जगह पर न थी, किन्तु प्रकृत उसका 
शरीर थी ओर वह उसका अन्तरात्मा था। इस तरह पर ये दोनों 
एक होरहे थे। प्रकृति जड़ शक्ति थी ओर वह इसके अन्दर-चिति 
शक्ति थी। प्रकृति , मैटर (१॥0४४७७) और ब्रह्म, फोर्स (707०७) 
या इच्छा र्श्क्ति ( श्र छठ़्आ' ) थी। ये दानों आत्मा ओर 
शरीर हैं । इसीलिये प्रकृति के साथ एक कहा है। यही एक सारे 
विश्व का कारण है । वह अपने शरीर से इस सारे विश्व को 
रचता है ओर आप उस सब में अन्तरात्मा होकर रहता है। तब उसको- : 
“इन्द्र मित्र वरुणमगिमाहुरथी दिव्यःससुपर्णो गरुत्मान। 
एकंसद्धिप्रा बहुधा वदन्त्यगिनिं यम मातरिश्वान माहुः / 
इन्द्र, मित्र, वरुण आर अग्नि कहते हैं ओर बही दिव्य,सुपर्ण गरु- 
त्मान्‌ है। उस एक सत ( हस्ती ) को विद्वान लोग अनेक प्रकार 
से बोलते हैं, अग्नि, यम ओर मातरिव्वा कहते हैं” 


तम्र आसम्तात तम्शा गूहमग्रतकत स 
लिले सवमा इृदम्‌ । तुच्छबेनाभ्वापेहित॑ 
यदासीत तपसस्तन्महिना जायतैेकम्‌ ॥१॥ 

श-- तम; ) अन्धेरा ( आसीत ) था (तमसा ) अमन्धेरे 
से ( गृह ) छिपा हुआ ( अग्रे ) आरभ्भ में (अप्र5्केत # ) बिना 
चिन्ह के ( सलिलं! ) एक रूप वना हुआ ( सने ) सारा ( आ$) 


“अप्रकत + प्रकाश न देन वाला, अथात्‌ यह सब कुछ जो अब 


है, था तलस समय भो, पर अलग २ विविज्ञ ( तमोज ) नहीं किया 
जा सक्ाथा॥ के 
| सलिल रद्कट्टा हुआ हुआ, जिस सें गड़बड़ मचो हुई 


है, यह क्या हे भोर यह क्या है, ऐसा कोई विभाग नहीं हो सक्ता॥ 


प्रढय की अवस्था ५८ 


प्रकृति भी उस से दूसरी जगह पर न थी, किन्तु प्रकृति उसका 
शरीर थी ओर वह उसका अन्तरात्मा था। इस तरह पर ये दोनों 
एक होरहे थे। प्रकृति जड़ शक्ति थी ओर वह इसके अन्दर-चिति 
शक्ति थी। प्रकृति , मेटर ( ]॥॥४४७०) ओर ब्रह्म, फोसे (४07०७) 
या इच्छा शाक्त ( शा फकृठ्छछ' ) था । ये दाना आत्मा आर 
शरीर हैं । इसीलिये प्रकृति के साथ एक कहा है। यही एक सार 
विदत्र का कारण है । वह अपने शरीर से इस सार विश्व को 


् 


रचता है ओर आप उस सब में अन्तरात्मा होकर रहता है। तब उसको- 
“इन्द्र मित्र वरुणमभिमा हुरथी दिव्यःससुपणोगरुत्मान। 


एकंसद्धिप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यमे मातरिश्वान माह 
इन्द्र, मित्र, वरूण ओर अग्नि कहते हैं ओर वही दिव्य,सुपण,गरु- 
व्मान्‌ है। उस एक सव्‌ ( हस्ती ) को विद्वान छोग अनक प्रकार 
से बोलते हैं, अग्नि, यम ओर मातरिश्वा कहते है” 


तम आसीत्‌ तमसा गूठमग्नप्रकंत स 
लिले सवमा इृदम्‌ । तच्छयनाभ्वापाहत 
यदासीत तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥२॥ 


श-- तम; ) अन्धेरा ( आसीत ) था (तमसा ) अन्धेरे 
( गूढे ) छिपा हुआ ( अग्रे) आरम्भ में ( अप्र5केते # ) बिना 
चिन्ह के ( सलिलूं' ) एक रूप वना हुआ ( सबे ) सारा ( आ$) 


अप्रकेतं - प्रकाश न देने वाला, अर्थात्‌ यह सब कुछ जो अब 


है, था उस समय भी, पर अलग २ विविक्न ( तमोज ) नहीं किया 
जा सक्का था ॥ जे 
|' सलिलं > इकट्ठा हुआ हुआ, जिस में गड़बड़ मचो हुई 


है, यह क्या है श्ौर यह क्या है, ऐसा कोई विभाग नहीं हो सक्ता॥ 


५ वेदोपदेश 
था (इदं ) यह ( तुच्छयेन ) तुच्छ से 5 कुछ न से: खाली से 
( आश्ु ) फेला हुआ सारा ( अपि5हिते ) ढहषा हुआ (यत॒ ) जो 
( आसीव ) था ( तपप्त: ) तप की ( तत्‌) वह ( माहिना ) शाक्ति से 
( अजायत) उत्पन्न हुआ ( एके ) एक ॥ 

अ--आरम्भ में अन्धेरा था अन्पेरे में छिपा हुआ । यह 
सब बिना अछग २ चिन्ह के एक रूप हो रहा था » यह सारा 
जो उस समय तुच्छ से ढहपा हुआ था, +' तप की शाक्ति से वह 
एक उत्पन्न हुआ $॥ 


कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः 
प्रथमं यदासीत । सतो बन्धुमसति 
निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ९ 


( काम; ) इच्छा (तव) सो (अग्रे) आरम्भ में (अधि। समर । 
अवतत ) उत्पन्न हुईं ( मनसः ) मन का ( रेत१)) बीज ( पथ ) 
पहला ( यव्‌ ) जो ( आसीव )था ( सतः ) सत्‌ के ( बन्धु ) बन्धु 
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# देखी सन १५। ५॥ 


| तुच्छ से ठपा हुआ था,जिस तरह अब सू्थको मेघ ढांप लेता 

है, इसो तरह उस समय भो यह सारा विश्व ढपा हुआ तो था, पर 

ढांपने वाला परदा कोई नहों था। वचह्ठ वस्तु भो ढप जातो है, जिस 

पर परदा डाल दिया जाए, और वह श्री ठप जातो है, जो अपने 

: कारण में लोन हो जाए । यह जगत्‌ उस समय अपने कारण में 

लोन था ॥ 

$; वह एक, जो प्रकरति के साथ एक है, इसी आशय से उप- 

निषद में कहा है “ एको(इं बहुस्यां प्रजायेयेति ”। तप गर्मी वा 
राष्टि रचने का ज्ञान ॥ 


हि 


र्ष्ठि की उत्पात्ति ५9 


को ( असति ) असत में ( निः। अविन्दन ) पाया ( हंदि ) दिल 
में ( प्रतिद्ृष्य ) ढूंढ कर ( कवय:) बुद्धिमानों ने ( मनी पा ) बुद्धि से 
अ--सो आरम्भ में इच्छा उत्पन्न हुईं, जो मनक्रा ( जगत्‌ 
रचने के ख्याल का ) पहला बीज था ॥ बुद्धिमानों ने बुद्धि से 
दिल में खोज करके सव्‌ के वन्धु को असत्‌ में पाया ॥ ४ ॥ 
जिम इच्छा के अन्दर यह जगतव्‌ अब चल रहा है, वही इच्छा 
इस जगव्‌ की रचना का बीज हैं, जिन विद्वानों ने अपने दिल 
में खोज की, उन्होंने इस बात को पालिया कि वह जो इस 
सत्‌, व्यक्त ( प्रकट ) जगत्‌ का बन्धु है, वहीं उस असत्‌,अब्यक्त 
( अप्रकट ) के अन्दर था, उसी की इच्छा से यह प्रकट हुआ । 
सत>व्यक्त ओर अप्तत-उससे उलट अथरत्‌ अच्यक्त | अम्त्‌ 
अभाव के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जंसा कि इसी 
सूक्त के पहले मन्त्र में है॥ 
“सतो बन्धुमसति निरविन्दन ” इसका अर्थ बोरुपीय जि- 
द्वानों ने यह किया है कि सत की रिश्तेदारी को अस्त में पाया? 
अरथांव्‌ यह व्यक्त उस अव्यक्त से प्रकट हुआ है । इस अर्थ में 
बन्धु शब्द बन्धुता के अर्थ में लिया गया है । इसने जो अथ्थ 
दिया है उप्तमें बन्धु शब्द अपने अप्तली अर्थ में है और अभिप्राय 
यह है, कि जेसे अब इस जगत के नियमित प्रबन्ध को देखकर 
एक विद्वान पुरुष किसी चेतन का हाथ इस पिवन्ध में देखता हे 
यदि वह ओर आगे बढ़कर देखगा, तो वह उस सब से पहली 
क्रिया में भी उसी हाथ का गबन्ध करता हुआ पराणगा, जा इस 
पद्धात का इस अवस्था में छान के लिये सब से पहली क्रिया हुई॥ 


(तररचाना ववंतता राश्मरषा 


प्श्द बदरापएुश 
मधः स्विदासी दुपारोस्वदार्सीत । 
रतोधा आसन महिमान आसन 
स्वधा अवस्तात प्रयातिःपरस्तात ॥५॥ 


पू--( तिरशचीनः ) तिरछी (वितत) ) फैली (रश्मि) ) 
किरण ( एपां ) इन की ( अधः | स्व ) नीचे क्या (आसीत) था 
( उपारे | घित्‌ ) ऊपर क्‍या ( आसीत ) था ( रेत।5था; ) वीज 
डालने वाले#-आत्मा (आसन ) थे (महिमानः ) शाक्तियां 
( आसन ) थीं ( स्व्रधा ) प्रकृति ( अबस्तात्‌ ) बरे ( प्रयति३ ) 
प्रयत्न करने वाला > परमात्मा ( परस्तात ) पर ॥ 


अ--इन ( विद्वानों ) की एक तिरछी किरण फेडी । 


( तथ इसके ) नीचे क्या था ओर ऊपर क्या था। बस जीवात्मा थे 
ओर बड़ी २ शक्तियां था । प्रकृति बरे और परमात्मा परे था ॥ 


(५ 


आशय यह है कि विद्वानों ने इस झहि के दो विभाग रूयाऊू किये। 
एक जहां मनुष्य वास करते हैं ओर दृधरा जहां से इसको प्रकाश 
और जीवन मिलता है।जेसे एक सड़क जो पूर्व पश्चिम को जाती 
है, दक्षिण उत्तर की सड़क उसमें से गुजरती हुई उसके दो हिस्से 
कर देती है, इस तरह उनके ज्ञान की रेखा ( किरण ) मध्य में 
फेली, जिससे निचले और उपरले ब्रह्मांड के दो विभाग हुए । 
जब उन्होंने इस बात को देखा, कि नीचे कया था ओर ऊपर 
#* मंच ४ में बोज इच्छा को प्रकट किया है | यहां भो इच्छा 
अथ लेकर रेतोधा का अथ इच्छूए वाले अर्थात्र आत्मा किया गंया 
ह । सायणाचाय ने भो रेतोधा:ू कन्न करने वाले और भोगने 
बाले जीव हो लिखा ह॑ं ॥ 


राष्टे की उत्पत्ति ५९९ 
क्या था, तो उनको नीचे ऊपर सब जगह चेतन आत्मा और 
बड़ी २ शक्तियां जो इस जगत्‌ में काम कर रही हैं, जान पड़ी 
और उन्होंने इस प्रकृति को अपने आप काम करता नहीं देखा, 
किन्तु इसके परे एक प्रयत्न देखा, जो इसको चलछा रहा है ॥ 


को अडावद के ईह प्रवाचतू- | २5००७ 
कत आजाता कुत इये विसाष्टेः। 
अर्वग्दिवा अस्य विश्जनेना- 
थाकी वेद यत गआबभूव ॥ ६॥ 


पू--( क। ) कौन (अद्भा ) ठीक २ (बेद) जानता हैं 
( क। ) कौन (इह ) (प्र । बोचतव) कह सक्ता है ( कुतः ) कहां से 
( आउजाता ) आ उत्पन्न हुई (कुतः ) किस से ( इये ) यह ( वि5 
रष्ठि! ) भिन्न २ रचना ( अवबाग ) परे ( देवा; ) देवता ( अस्य ) 
इसके ( विउ्सर्जनेन ) भिन्न २ रचना से ( अथ ) तब (कई ) कौन 
( बेद ) जानता है (यतः ) जहां से (आबभूव) आविद्यमान हुई ॥ 
अ--कोन ठीक २ जानता है ओर कोन यहां कह सक्ता 
है, कहाँ से यह आ उत्पन्न हुईं ओर किस (कारण ) से इसकी 
भिन्न २ रचना हुई. जब कि देवता इस विविध रचना से वरे के 
हैं, तब कोन जान सक्ता है, जहां से आविद्यमान हुई ॥ 
के. ही, बा % पक 
इये विसृष्टियत आवशभ्ृव 
याद वा दधे यादवा न । 
[ अस्यथाध्यत्तः परम व्यामन्‌ 


सी अड़वंद यादिवा ने वेद ॥ ७ ॥| 
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प-- इये विरष्टियत आवभूत्र ) यह बिविध रचना जहां 
से आविश्वमान हुई (यादि । वा) चाहे (दथे) उसने रचना (तरतीब) 
दी हुईं थी(यदि,वा) चाहे (न) नहीं (यः) जो (अरुय) इसका (आधि5८ 
अक्ष; ) अधिष्ठाता (परमे ) सब से ऊंचे ( वि, ओमन्‌ ) आकाश 
में (सः) वह (अंग) प्यारे ( वेद) जानता है (यादि । बा) चाहे (न नहीं 
( बेद ) जानता है ॥ 

अ>-यह विविध रचना जहां से आविद्यमान हुई है, चाहे 
उसने इसको यह तरतीब दी हुई थी चाहे नहीं । है प्यारे जो इस 
का मालिक परम आकाश में है वही (इस भेद को ) जानता है 
चाहे नहीं जानता है ॥ 

इस सूक्त से एक बड़ी अद्भुत शिक्षा मिलती है, मन्त्र ५ 

तक इस बात को प्रकट किया है, कि यह रचना जो अब अन- 
गिनत भेदों में है, पहले अपने अन्दर कोई भेद नहीं रखती थी। 
यह एक साम्यावस्था (तुल्यता की अवस्था ) में थी, पर यह 
निरी जड़ न थी इसके अन्दर इसका चेतन अधिष्ठाता था, उस 
की इच्छा से इसमें परिणाम ( तबदीली ) हुआ । बह इसके 
अन्दर एकरस हे,उप्तमें कोई परिणाम नहीं होता,अर्थाव्‌ जसता कि 
अहिरन के ऊपर सारा घाड़ घड़ा जाता है,अहि रन में कोई परि- 
णाम नहीं होता, परिणाम उस वस्तु में होता है, जो उसके ऊपर 
घड़ी जा रही है। इसी प्रकार यह प्रकृति उस एकरस ब्रह्म के 
ऊपर बदलती रहती है, इस का घाड़ घड़ा जाता है, और ब्रह्म 
उसके अन्दर अहिरन की न्‍्याई बिना परिणाम के रहता है। 
प्रकृति अपनी अवस्थाकों बदलती है पर नित्य है,इसलिये प्रकृति 
को परिणामि नित्य कहते हैं । ब्रह्म उसके अन्दर कूट ( अहिरन) 


सक्त का तात्पय॑ ६१ 


की नांई टिका रहता है इसलिये उसको कूटर्थ नित्य कहते हैं, 
ओर इसीलिय यह कहा है, कि “कि प्रकृति वरे है ओर ब्रह्म 
परे है?” प्रकृति का पारिणाम हमारी आंखों के सामने हैं, और 
ब्रह्म उस के अन्दर छिपा हुआ है । प्रकृति को इम पहले जानते 
हैं ओर ब्रह्म को पीछे पहचानते हैं । मनुष्य की गति यहां तक 
है ओर इसीलिये ( मन्त्र ४ में ) यह प्रकट कर दिया है कि “ बुद्धि 
मानों ने बुद्धि से इस बात को पालिया ” मन्त्र £, ओर ७ का 
अभिप्राय यह है, कि जो बातें मनुष्य की पहुँच से परे हैं, उन 
प्रश्नों में पड़कर समय खोना उचित नहीं । जेसा कि यह प्रथियी 
जिन परमाणुओं से बनी है, वे इसके बनने से पहले कहां फेले 
हुए थे, ओर कितने कोसों में फेले हुए थे। बह जगह कौन है 
कि जिप्त जगह के परमाणु परस्पर मिछ् २ करके इतनी घड़ी 
ठोस एथितरी बन गई ओर सूर्य बना इत्यादि । दूसरा जब 
आाद में एक हां प्रकृति थी, तो यह रचना भिन्न २ किस तरह 
हुईं, कही वे तत्त्व हैं, जिन से पानी बनता है ओर कहीं बे हैं, 
जिनसे वायु बनता हैं । एक आदि प्रकृति से अनेक तत्त्व किस 
तरह प्रकट हुए | फिर यह विविध रचना जिप्त तरह अब है, 
किसी जगह सूर्य चन्द्र तारे ओर किसी जगह प्रथिवी है और 
इसी प्रकार अनगिनत सूय्य ओर अनगिनत पृथिवियां है, क्‍या 
इनके कारण में भी अपनी जगह की अपक्षा से यही तरतीब थी 
अर्थाव्‌ एक सोर जगव की प्रकृति ( मैटीरियल ) पहले ही दसरे 
सोर जगत की प्रकृति से अछूग स्थान रखती थी, या पहले यह 
कोई भेद नहीं था। इस प्रकार की वातों को वह जान सक्ता 


४ गा उस समय दख रहा हा, बाद्धमाव ता सार इस 'वरबिध 
रचना के पाछ हृुए। इसालरय जा उस परम आकाश अभ्रथांव 
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प्रम प्रकृति के अन्दर इसका अध्यक्ष है वही इस बात को जानता 
है, जिसकी आंखों के सामने यह सत्र कुछ हुआ है । अध्यक्ष 
उसको कहते हैं, जिसकी आंख ऊपर है ॥ 

४ ह प्यारे वह जानता है, चाहे नहीं जानता” यह ऐंस 
अभिपभाय से कहा है, कि तुम्हें इस से क्या, क्योंकि तुम इसको 
जान नहीं सकोगे। इसके जानने का अधिकार तुम्हें नहीं हैं । यह 
आधिकार केवल उस बह्मको है, जिसकी आंखों के सामने यह हुभा 
है । जब कोई अपने अधिकार से बढ़कर घात करता है, तो उस 
को इन्हीं शब्दों से हटाया जाता है। यहां यह बिलकुछ तात्पये 
नहीं, कि शायद वह नहीं जानता हो, क्योंकि जिस को जानने 
न जानने वाला बतलाया है, उसी को पहले अध्यक्ष कहा है । 
भला जिसकी दृष्टि उसके ऊपर है, वह केसे नहीं जानता । इसलिये 
यह एक ऐसे प्रनों से हटाने की शेलली ( मुदावरः ) है ॥ 

आजकल हमारे देशवासी इसी तरह को बहुत सी आकाश 
बातों के निर्धारण ( हक करने) में लगे रहते दें । वे लोग बेद के 
इस अभिप्राय के विरुद्ध जाते हैं, वेद का अनुशाशन यह है, कि 
ऐसी बातों को परमात्मा पर छोड़ दो और तुम उन बातें को 
सीखो, जो तुम्हारी पहुँच की हैं ओर तुम्हारे उपयोगी हैं ॥ 

इस सूक्त में सव से पहली अवस्था अर्थात्‌ मय और 
उस से पीछे फिर सृष्टि उत्पन्न होने का वर्णन आया है। और 
यहां परमात्मा को प्रयाति ( प्रयत्न शक्ति वा प्रयत्न करने बाला ) 
कहा है ॥ 

यह है सब से उस पहली अवस्था का वर्णन, जब ब्रह्म ने 


कि 


प्रकृति के अन्दर प्रयत्न किया अब दूसरी अवस्था का वर्णन 


रचना विषयक दूसरों का सिद्धांत ६१ 
करते हैं । यह याद रखना चाहिये, कि वेद इस विषय में दूसरी 
जातियों के धर्म पुस्तकों से निराले हैं, उन ग्रन्थकारों ने देखा 
कि बादल पइले आकाश में न था, अब बन गया है, मेंह भी 
बरस रहा है। उन्होंने कहा, कि परमेश्वर सर्व शाक्तिमान है, वह 
जो कुछ चाहता है, कर छेता है | देखो पहले कुछ नहीं था, 
फिर बादल बन गया । इसी तरह पहले कुछ नहीं था, फिर 
रझाष्ठे बन गई। उनको यह ख्याल ही नहीं आया, कि कोई चीज 
नई नहीं उत्पन्न होती, केवछ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती 
है, ओर सूक्ष्म से स्थूल बनती है । बस उनके लिये आसान था, 
यह कह देना, कि पहले कुछ नहीं था, जब उसने चाहा, तो 
यह सब कुछ होगया । उन्होंने यह भी सोचा, कि भला परमेश्वर 
सर्वेशक्तिमानू, ओर वह जगत को रचते २ बड़ी देर लगा दे, 
यह केसे हो सक्ता है । बस उसने छः दिन में सब कुछ रच लिया 
ओर सातवें दिन आराम किया और जिसको इतनी देर भी 
परमात्मा की बड़ी शाक्ति के विरुद्ध मालूम हुईं, उसने कहा, कि 
जब उसने चाहा, उसी समय सब कुछ हो गया । तीसरी बात 
यह है, कि उन्होंने परमात्मा को ठीक उसी तरह समझा, 
जैसा कि कोई एक प्रबल (जबरदस्त ) पुरुष हो, वा राजा 
हो । उसके रहने के लिये एक जगह नियत हुई और सब से 
ऊंची जगह पर उसका तख्त नियत हुआ । तरु्त के आस 
पाप्त फिरिश्तों ( देवताओं ) का जमघटा बना, जैसा कि उप्त 
' समय राजाओं की सभा में था । वह इन फिरिश्तों को अपने 
राज्य में दोरा करने के लिये भेजता, ओर वे उसे सारी 
खबरें पहुंचादेते | कभी २ वह आप भी दोरे पर निककता भर 
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बहुत खुछ चढ़ावे और पुजावे के लिवाकर फिर घर आ बैठता 
इत्यादि जो कुछ वर्णन है, वह एक ऐसे परमेश्वर का है, जो 
इस राष्टि के अन्दर एक शक्ति के तोर पर नहीं, किन्तु अलग 
बैठ कर इस पर हकूमत कर रहा है । आजकंल के विद्वानों ने 
ऐसे ईश्वर का नाम परनलगाड (20/3०४७! ५०१) रक्खा है और 
आजकल की बढ़ी चढ़ी विद्या ने इसके मानने से इन्कार करदिया है॥ 

बेद में ये तीनों बातें निराले तोर पर हैं । परमात्मा के 
साथ उसकी प्रकृति या माया है। वह इसप्रकृति से सारी रचना 
रचता है । वह कहीं अऊकूग बेठा हुआ नहीं, इस सारी दुनिया के 
अन्दर रम रहा है। प्रकृति उसका शरीर है ओर वह इसका अन्तरा- 
त्मा है। जेसे मकड़ी अपने शरीर से जाछा निकालती है । बह 
प्रकृति से जगत को निकालता है । बह प्रकृति को हुक्म नहीं दे 
देता, कि तू झट पट सब कुछ बन जा, किन्तु ईश्वरीय नियर्मों 
द्रात उसमें क्रमशः परिवर्तन करता है । ओर यह परिवर्तन न 
मालूम कितनी बड़ी देर तक रहा, पर होते होते क्रम से एक 
बड़ा गोला बना, उस गोले में से क्रमशः सूर्य पृथिबी आदि 
उत्पन्न हुए । ये उस गोले में से निकले हुए सूर्य आदि आकाश 
में पाश्षियों की तरह उड़ते फिरते हैं, इसलिये उस गोले को अण्ड 
कहते हैं (देखो मनु १।९) वही ब्रह्म जो इस प्रकृति का अन्तरात्मा 
बन कर उस प्रकृति का नियन्ता था। वहीं अब इस बड़े गोले का 
अन्तरात्मा है ओर इसका नियन्ता है । अब यह उतका शारीर 
है ओर वह अन्तरात्मा है, इस शरीर में वह हिरण्यगर्भ परमेष्ठी 
प्रज्ञा सत्रात्मा ओरप्राणकह लाता है। यदि मनुष्य के दृष्टान्तसेइ सको 
बर्णन करें,तो यह कहेंगे,कि यह उसने नया शरीर धारण किया है 


हिरण्यगर्भसूक्त ९५७ 
अर्थात्‌ जन्म लिया है । ओर जेसे मनुष्य शब्द केवल शरीर के 
लिये, केवल आत्मा के लिये, ओर दोनों के लिये भी आता है। 
अर्थात्‌ जब हम कहते हैं मनुष्य मरने वाला है, तो हमारा तात्पये 
शरीर से है, ओर जब कहते हैं मनुष्य धर्म को पहचानता है, तो 
हमारा तात्पर्य आत्मा से है,ओर जब कहते हैं, कि मनुष्य देखकर 
चलता है, तो दोनों से तात्पर्थ है, देखना आत्मा का धर्म है 
ओर चलना शरीर का है, इसी रीति पर हिरण्यगर्भ शब्द भी 
तीनों के लिये प्रयुक्त होता है ॥ 

ऋग्वेद मण्डल १० सृक्त ९१५१। 


हिण्ण्यगसः समवतताग्र थरृतस्थ जात 
पतिरेक आसीत। स दाधार प्रथिवी यामु 
तेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥ 

श--( हिरण्यगर्भः ) हिरण्यगरभ (सम । अवतत ) प्रकट हुआ 
( अग्रे ) पहले ( भूतस्य ) जो कुछ है उसका (जातः) प्रकट हुआ 
( पति; ) मालिक ( एक; ) एक ( आसीत ) था ( स। ) उसने 
(दाधार) धारण किया ( प्रथिवीं ) प्थिवी को (थां )बद्यो (उत) 
और (इमां ) इस ( कस्मे ) किस (देवाय) देवकी, (हविषा) हथि 
से ( विधेम ) हमे पूजा करनी चाहिये ॥ 

हमें किस देवता की हवि के साथ पूजा करनी चाहिये! 


(तन क पैन विनय “मन जनम अलपगननकनी फनननओप पते 








कऋ्टचा १-८ वाजसनेयो संहिता १३। ४; २३। १; २४६। १० 
तैत्तिरोय संहिता 8 । १५।८। ३; ४ । २। ८२, अधववबंद ४। २७७॥ 


१ इस शेलो का वाक्य १०। १६८ । ४; ८ ।४८। १३ में भोहे। 


६६ बेदोपदेश 
(उसकी जो) हिरण्यगर्भ पहले प्रकट हुआ, जो प्रकट होतेही उस 


है, 


सबका जो कुछ कि है, एक पति था, उसने थो और प्रृथित्री को 
घारण किया ॥ 
(5. 2 

ये आत्मद्ा बलदा यस्‍्य विश्व उपा- 
सते प्रशिष यस्य देवा: । यस्य छाया उच्चते 
यस्य झत्युः कर्म देवाय हवेषा विधेम%।२ 

श--( ये) जो ( आत्मषदा। ) प्राण का देने वारा (बल 
5दा। ) वे का देने बाछा ( यरुप ) जिसके ( बिश्ये ) सारे (उप- 
इआसते ) सेबन करते हैं ( प्रशशिर ) प्रशाशन (जबरदस्त हवम ) 
को ( यर्य ) जिमके ( देवा; ) देवता ( सस्य ) जिसकी ( छाया ) 
छाया ( अछते) अछूत ( यसर्थ ) जिसका ( झुत्यु)) झत्यु (कस्म ....) 

. आअहमें क्वि्त देव की हि के साथ पूजा करनी चाहिये ! 

जो प्राण का देन वाछा ओर बछ का देने बाला है, सारे जिस 
के शासन का मानते है | देवता ( भी ) जिस के शासन को 
मानते हैं । जिसकी छाया अस्त है ओर झत्यु जिप्तका है॥र॥ 

यस्‍य ....देवाः! इसमें विश्वे'को देवा: का विशेषण मान 
कर यह अथे भी कई टीकाकारों ने किया है, कि सारे देवता 
जिपके शासन को मानते हैं इस अर्थ में एक “यशय ? पद बिना 
अर्थ के रह जाता है ॥ 

सत्य जिसका है अथांत वह झत्यु का मालिक है मख्त्यु 


अनाज सजिनभिनिनना जनननाना नननाण. 





जननिगी ऑनलनल-नीरनिन जन नस +नी न पननिय-फकनि लिन 


 ऋ अध्या २ > वाज ० 0 श्प्ू ५४२, (०६४७० ४ ।१।०।४; 9|५। १ ५७। 
१९ अधथव० ४२।१; १३३ २४ 
+| देखो बच ०उपघ० ३।८॥ 


हिरण्यगर्भसूक्त ६७ 


उसके भय से दोड़ता है । कठ० ६ । ३। ओर जिस लिये रूत्यु 
उसकी आज्ञा में है, इसी लिये उस्तकी छाया अस्त है। अथवा 
जिसकी छाया अछत है और जिस की छाया झूत्यु है। जसे 
छाया मनुष्य के साथ रहती है, मनुष्य के आधीन है, इसी 
प्रकार छत्यु ओर अस्त उसके अधीन हैं, सायण का इस 
मन्त्र की व्याख्या में यही आशय है ओर इस आशय 
को उसने ते० सं० ४ । १ । ८ । ४ की व्याख्या में इस 
प्रकार स्पष्ट किया है “ प्रजापतेः छायावत्‌ स्वाधीनममुतं 


माक्षरुप मृत्यु: प्राणना मरणमाप / अस्त अथाव 
मोक्ष, छाया की न्‍्याई प्रजापति के स्वाधीन है ऑर इसी प्रकार 
खुत्यु अर्थात्‌ प्राणियों का मरना भी!” सहीधर ने वाजसनेयि 
संहिता (२० । १३ ) की व्याख्या में इस तरह लिखा है जिस. 
की छाया -- आश्रय अधांत जानकर उपासना करना अमृत हैं. . 
अर्थाव्‌ मुक्ति का कारण है ओर जिसका न जानना रूत्यु अथांव 
संसार का हेतु 


यः प्राणतो निरमिषितो& महित्वेक इद्रा- 
जा जगतो बश्ूव । य ईशे अस्थ दिपदश्र 
तुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ३॥ 


४७% >«ंगक (>कनजिक-मकन 3... नानी काना लेक कलननफन लगन अल ८ कनननप न मनकक+ -लमन-कका ० अकन- 


वाज० धसं० २४। ३ मे मदह्ोघर ने “निमंषता' पाठ सान. 


कर उसको व्याख्या को है । पर यह पाठ अशुद्न ह निमिषतों - : 


ही ठोक है ॥ | 
| फहचा ३ न्वान्य० १३ 8, २४। ११, ते० सं० 8।80। - 
प्। 8; ७ | १ । १६।२१ अधथरव «» २।४५२॥ 


है८ वेदोपदेश 

पू--( यः ) जो ( प्राणत: ) सांस लेते हुए ( निडमिषतः३ ) 
आंख झपकते हुए ( जगतः ) जगत का (माहैडत्वा+) महिमा से ८ 
शक्ति से ( एकः ) एक ( इत ) ही ( राजा ) मालिक ( बभूष ) हो 
गया (यः ) भो (ईशे )ईशन करता है -- हकूमत करता है (अरुय) 
इस (द्विपद।) दो पाओं वाले ८ मनुष्य की (चतुष्पद;) च रपाओं 
वाले - पशु की ( कस्मे.... ) 

अ--हमें किस देवता की हि के साथ पूजा करनी चा- 
हिये ! उसकी जो सांस लेते हुए ओर आंख झपकते हुए जगत 
का अकेला ही अपनी श्ञाक्ति से मालिक होगया ओर जो इस 
समस्त मनुष्य ओर पशु पर हकूमत करता है ॥ ३ ॥ 

' निमिषतः ” निडमिषू--आंख झपकना ओर सोना इन 
दोनों अर्थों में आता है । यहां दोनों अर्थ बन सक्ते हैं, जो सांस 
लत हुए ओर आंख झपकते हुए जगत का अर्थात इस जीवित 
जाग्रत जगव का अथवा जो सांस लेते हुए ओर सोते हुए जगत्‌ 
का अर्थाव जड़ ओर चेतन का । ऋग्वेद १०।१९०।२ में “विश्व 
स्य मिपतो वशी ” का अर्थ है, उस सबको वश में रखने वाछा 
जो आंख झपकता है अथांव जीवित है । सायण ने ( ऋण १०। 
१२१॥३; ते० सं० ४२८४; में ) ओर मही घर ने वाज०सं०२३। 
३। में नामिषित। का अर्थ “आंख झपकत हुए! ही किया है । 
पीटरसनने सांस लेते हुए ओर सोए हुए जगत्‌ का” यह अर्थ 
लिखकर नोट दिया है, कि पहिले विशेषण द्वारा जड़ से भेद 
किया है क्योंकि जड़ सांस नहीं रखते ओर दूसरे विशेषण से 
देवताओं से भेद किया है, जो सोते नहीं हैं। 'सोए हुए? इस 


* महिला  यह् वेदिक ढतोया है, जेसा अगले मंत्र में भी है 





र््ण्यगर्भसूक्त ६९, 


से 'पृथिवी को दो लोक से अलग किया गया है, जहां के 
रहने वाले न ऊंधते हैं, न सोते हैं ” पर मेक्समूलर का नोट पीट- 
रसन के इस विचार को काटता है-- 
एणा8 ]009' 4068 80 00 8008 00 ४0; जाग, ॥88 
॥00॥79 ॥0 0 शांत 0प्रा' [088898 6. 


पिछला ख्याल कि देवता आंख नहीं झपकते, उसका इस 
वचन से कोई सम्बन्ध नहीं ॥ 
जगत) ” विशेषण भी हो सक्ता है अर्थाव जो सांस लेते 
हुए, सोए हुए और चलते हुए का राजा हो गया॥ 
कस 0 बस. का आकर के 
मस्पेमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र 
कलर 6-५ भे 
रसया सहाहः | यस्थमाः प्रादशा यस्य वाह 
रे की 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥ * 
पू--( यस्य ) जिसकी (इसमे ) ये (हिमड्वन्त:/) बर्फ वालि 
( महिउत्वा ) महिमा से ( यस्य ) जिसका ( समुद्रे ) समुद्र को्‌ 
( रसया | सह ) नदी के साथ ( आहुः ) कहते हैं (यस्य) जिसके 
(इमा;) ये (प्रडदिश:) प्रदेश (यस्य) जिसकी (बाहदोनों भुजाएं॥ 
अ--हमें किस देवता की हवि के साथ पूजा करनी चा- 
हिंये ? ये वर्फानी पर्बत जिसकी शक्ति से हैं, मीठी नदी के साथ 
५ ऋचा ४ ल्‍वाज०्स० २४। १२; ते» सं० 8१८४ अथर्व* 
४।२१।४)।। हे 
१ बफोनो पहाड़ होने से दिमवान्‌ हिंसालय का नास है. । 


पर यहां हिमालय अभिप्रेत नहीं, हर एक बफानो पहाड़ से अश्ि- 
प्राय है । (हिसवन्त: बहु वचन है ॥ 


७७० वेदोपदेश 


किक पा 


समुद्र को जिसका कहते हैं । जिसके ये प्रदेश हैं ओर दोनों भु 
जाएं जिसकी हैं ॥ ४ ॥ 

दोनों भुजाएं जिसकी हैं, अर्थाव जो हमारी दोनों झुजाओं 
का मालिकहै। यह ऋचा एक धम्मात्मा श्रबीरके मुखमें वड़ी सुन्दर 
प्रतीत होती है, जो यह देखता है, कि ये .वर्फानी पहाड़, समुद्र 
ओर नदियें उसकी गाते को नहीं रोक सक्तीं, क्योंकि यंह सब 
जिसकी महिमा से हैं वही इन दोनों भुजाओं का मालिक है, जिन 
के बल से वह इन सब को अधीन करता है ॥ 

थेन द्योरुग्रा एथिवी च हृठा येन स्वः 

क्‍ ॒ हर ह 
स्तामितं पेन नाकः । यो अन्तरिश्षि रजसो 
0 क्र 4 २ 

विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम:॥%॥ 

प--( येन ) जिसने (द्यों;) घो (ज्ा ) उग्र | पृथिबी ) 
पृथिवी (च) ओर ( दृढा ) दृह (येन ) जिसने (झव;) स्वर 
( स्तभित ) थामा है (यन ) जिसने ( नाक) ) नाक (य;) जो 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में ( रजसः ) वायु का ( विड्मान:) मापने 
वाला ॥ 

अ-+जिस ने उग्र द्यो ओर पूथिवी को हद किया है, जिस 
ने स्वरको थामाहे, ओर जिसने नाक को थामा है जो अन्तरिक्ष 


में वायु का मापने वाढा है॥ ५ ॥ 
उग्र भयानक, तेजस्वी, जिसका तेज दसरोको मात करताहे॥ 


वन «सबक उनमे पलन मानक खत ५ 





/200२०-साउनाक- ३०. 42पाल्‍मक ऋाव>७०५३५५+ &$%/ 4 - 3»++०३७-#क कि ०3५०++क८ मनन ढ+-बप-क», 2०७१० 


# ऋचा ४ नवाज० सं० १२। ६; तें० सं० ४8 । १।८।४ 
आअधवये० ४ । २।४ ।॥। 


का 


र्यगर्भसूक्त १ 

स्वर, ओर नाक, इन दोनों लछोकों का निंधारण करना 

काठेन है। प्राय; ये दोनों दो से ऊपर के लोक हें; स्वर्‌ - स्व 

आऔर नाक » आदित्य ८ छूथे ( सायण ) स्वर - सूय आर नाक 
व स्वगे ( महांधर , 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमान; ८ जो आकाश्षपें पानी (र्हाष्ट) 


का बनाने बाला ई (साथण, महीघर ) 


यू ऋच्दर्सी अंवृरा तस्तभान अभ्य 
क्षतां मनसा रज़मानी यत्राव सूर उादता 
विभातं कर्म दवोय हावषा विधम॥९॥ 


पू--( ये ) जिसको ( क्रन्द्सी ) थो ओर पएथिवी (अवसा) 
रक्षा से ( तर्तभाने ) दृढ़ ठहरे हुए (अभिडक्षेतां) देखते हैं (मनसा) 
मन से ( रेजमान ) कांपते हुए (यत्र । आधि ) जिसके अधीन 
( सूरः ) सूर्य ( उत्‌ । इत+) उदय हुआ (विड्माति) चमकता हैं ॥ 


अ--8में किस देव की हथि के साथ:पूजाकरनी चाहिये 
जिसकी रक्षा से दृह थामे हुए यो और एथिबी मन में कांपते हुए 
जिसकी तरफ देखते हैं और जिसके अधीन सूय्य उदय होकर 
चमकता है ॥ ह क्‍ 

“उदितों विभाति” की जगह ते० सं०४ । १॥ 4 । ५; में 
“उदितौ व्येति” पाठहे अर्थात्‌ उदय के विषय अनेक प्रकार से 
प्राप्त होता है ॥ 
7 ऋचा ६८ वाज० सं० ३२।७; तें० सं० 8 ।१।८। ४५ 
अथवे 8४ । २। ३ ॥ क्‍ 








७२ बेदो पदेश 

आपो ह यद्छहतीरविंश्व मायन गर्भ 
 दधाना जनयन्‍्ता राग्नम। ततो देवानां स 
मवततास॒रकःकसर्म दवाय हावेषा विधम, ७ 


प--( आप; ) जल - सूक्ष्म रृष्टि।' ( यतव्‌ ) जब (बृहतीः) 
बड़े (विव्व) सारे पर (आयन) पहुंचे (गर्भ) गर्भ को (दघाना;) 
धारण करते हुए ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करते हुए ( अर्ग्नि) अग्नि- 
प्रकाश ओर गर्मी को ( ततः ) तब ( देवानां ) सारे देवताओं का 
(सं। अवतेत) प्रकट हुआ (अस्ु;) प्राण ( एकः) एक (कस्मे....) 

अ--हमें किसदेव की हि के साथ पूजा करनी चाहिये! 
जब बड़े जल गर्भ को धारण करते हुए ओर अग्नि को उत्पन्न 
करते हुए सारे छागए, तब (उनसे) वह प्रकट हुआ, जो सारे देव- 
ताओं का एक प्राण है ॥ ७ ॥ 

अर्थात्‌ यह सब कुछ जो अब यहां है अभी प्रकट नहीं 
हुआ था, किन्तु अभी सूक्ष्म रूष्टि के गर्भ में था, वह सूक्ष्म रूष्ठ 
जब सारे छा गई ओर उसकी लगातार क्रिया से उसमें से नि 
प्रकट हुआ । उससे पीछे वह आत्मा ( हिरण्यगर्भ ) प्रकट हुआ 
जा सारे देवताओं का एक मात्र जीवन है ॥ 


कक अनबन लत फेलसत+ कक जनम कर लानत सकापर-+ पकने 8 कक ३ माधककनलत 'अकलक ऊन कह 


#* जअटचा 3 न्वाज०स० २७ । २४; ३२।५; ते ० सं ० २।२।१२।१; 
8 १८७४ तै०"्आ० १।२३.८ अथवे ४२।६ ॥| 

|' देखो शतप्थ ११।१।६।१ ॥ 

# गे से हिरस्खगर्भ अर्थ भी यहां संगत हई ॥ 

$ भेत्रायणी संहिता में 'एक:? पद नहीं है ।॥ 


एन अनम 





हिरण्यगर्भसक्त .. ७३ 


यारचदापा माहना पयपश्यद दक्ष दे 
थाना जनयच्तायनज्ञलम या दवष्वाध दव 
एक आसीत कस्मे देवाय हविषा विधेम * ८ 

पू--( य; ) जो ( चिव्‌ + ) भी 5 ओर (आपः) जलों को 
- सूक्ष्म राष्टि को (महिना)शक्ति से (परि। अपश्यव) ऊपर से देख 
रहा था ( दक्ष ) बल को ८ फुरती को ( दधना; ) धारण करते 
हुए ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करते हुए (यज्ञ ) यज्ञ को (य;) जो 
( देवेषु । अधि ) देवताओं के ऊपर (देव ) देव ( एक) एक 
( आसीव ) था ( कस्मे.... ) 

अ--हमें किस देव को हि के साथ पूजा करनीचाहिये 

| अपनी माहेमा से जलां के ऊपर देख रहा था, जब कि वे 

बल को धारण करते हुए यज्ञ को उत्पन्न कर रहे थे । और जो 
सारे देवताओं के ऊपर एक देव है ॥ < ॥ 

बल को धारण करते हुए यज्ञ को उत्पन्न कर रहे थे - जब 
यह सक्ष्य सृष्टि पूरे जोर में एक नई रचना में प्रदत्त थी ॥ 


बम 





'होलकोकमल हलक # डा मसला कक सितयाक-»॥ हक 2 2 ॥8/९०॥:8++क ?१६४:७४३७३( ०४४०३ ७७७७० ७५३५४। 





(हवन सका +त कल्कन+्+» 





((मनिनननमनन्‍म« 


४ ऋचा ८ ल्वाजण०्सं०२७।२६; ३२।७; ते०्सं० 8 । १५।८।६ 
अथव में यह ऋचा नहों है ॥ क्‍ 

११ “चित, ऋग्वेद में यह पद बहत वार आया हे, यह प्राय 
भी के अथ मे आता है | यहां भो इसने वह्ठो प्रसिद्ध अर्थ लिया है । 
पर यहां (चित्‌, का अधथ चेतन भी बड़ा संगत प्रतोत होता है, 
क्योंकि देखना चेतन का धम्म है | सच्चिदानंद में चित्‌ पद चेतन के... 
अथ में प्रसिद है | चितू, घात भी इसो अथ में ऋग्वेद में बहधा 


प्रयुक्त हैं, तथापि यह् पद ऋग्वेद में और करों इस अथ में आया 
है, यह अन्य षणोय है॥ 


सी वेदोपदेश 

मानो हिंसीज्जनिता यः प्रथिव्या यो 
वा दिव॑ सत्यधर्मा जजान ।यश्चापश्चन्द्रा 
बहतीजेजान कस्मेदेवाय हविषा विधेम॥९ 


पू--/ मा ) मत ( न; ) हमें (हिसीत ) छेश दे ( जानता) 
उत्पन्न करने वाला ( यः ) जो ( परृथिव्या; ) एथित्री का (यः ) 
जो (वा) या 5 और ( दिव ) जो को ( सत्य5धर्मा ) सच्चे धर्मों 
बाला # अटल नियमों वाला (जजान) उत्पन्न करता हुआ (य। ) _ 
जो (च) और ( आपं; ) जल ( चन्द्रा।/' ) चमकते हुए (बहती: ) 
बड़े ( जजान ) उत्पन्न करता हुआ ( कस्मे.... ) 

अ--हमें किस देवकी हि के साथ पूजा करनी चाहिये! 
जो प्रथिव्री का उत्पन्न करनेबाछा है और जिस अटल नियमों 
बाले ने दो को उत्पन्न किया है ओर जिसने चमकते हुए बड़े 
जलों ( अग्नि को उत्पन्न करती हुई स॒क्ष्म रृष्टि ) की उत्पन्न किया 
है, वह हमें कभी छेश न दे ॥ ९ ॥ 


प्रजापते न लदेतान्पन्यों विश्वा जा- 
तानि परिता बभूव। यत्कामास्त जहमस्ततन्ना 
अस्तु वर्ग स्थाम पतयो रयीणाम््‌)। १० ॥ 


प--( प्रजापत ) है प्रजा के मालिक (न) नहीं ( त्वव ) 


£ ऋरचचा ८ न वाॉज ०स० १२५। १०२ त०स०४,२।७ १ ॥ 

१ आपशयन्द्राः ८ मनष्य (शतपथ ७।३।|१। ५२० ) 

॥ ऋचा १० नवाज़न्सं० १०२०; २३६४; ते ०सं० ६॥८१४।॥ 
२) ३१२ ५।६; ते ० ब्रा० २|८ए)११॥२; २३।४ ७।१ अधथव ७॥8८।8, ७।८०। ३२ 


हिरण्यगर्भसूक्त ७५ 
तुझ से ( एतानि ) इन को ( अन्य; ) भिन्न ( विश्वा ) सारे ( जा- 
तानि ) उत्पन्न हुई वस्तुओं को (ता ) उनको ( परि। व्भुव ) 
घेरे हुए है (यत5कामाः) जिस कामना वाले (ते) तेरे 
लिये ( जुहुमः ) हम होम करते हैं ( तव्‌ ) बह ( न:) हमारा (अस्तु) 
हो ( वयं ) हम (स्याम ) होवें ( पतयः ) मालिक ( रयीणां ) धनों 
के > ख़जानों के ॥ क्‍ 

अ--हे प्रजापते | तरे बिना ओर कोई इन उत्पन्न हुई 
सारी वस्तुओं को घरे हुए नहीं है (इन पर हकूपत नहीं कर 
रहा है ) हम जिस फल की कामना से तेरे लिये होम करते हैं, 
वह हमारा हो । ओर हम खज़ानों के मालिक बनें ॥ १० ॥ 

यह दूसरी अवस्था का वर्णन समाप्त हुआ । अब इस से 
आगे तीसरी अवस्था का वर्णन करते हूँ । यह दूसरी अवस्था 
धीरे २ बदल कर इस तीसरी अवस्था में पहुँची, जेसी कि _ 
अब यह भिन्नर रचना दीखती है। इस अवस्था में हम देखते हैं, कि 
परमात्मा इस सारे सोर जगत्‌ का अन्तरात्मा होकर इस में काम 
कर रहा है, ओर यह जगव उसका शारीर है । इस सारे ब्रह्मांड 
को चलाने वाला ओर नियम में रखने वाछा केवल एक पर- 
मात्मा है, जो आत्मा की जगह इस में काम करता है । अत एवं 
वह उस से इस प्रकार अलगहे, जिस प्रकार शरीर से जीवात्मा। 
हां जिस भकार मनुष्य का वणन करते हुए किसी जगह केवल 
जीवात्मा का वर्णन -होता है और किसी जगह शरीर और किसो 
जगह दोनों का। इसी प्रकार इस सक्त में किसी जगह तो पर- 
मात्मा का अलग वर्णन है, किसी जगह उसके शरीर अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड का है ओर किसी जगह इन दोनों का ॥ 


3६ बेदोपदेश 
ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ९०% ॥ 


सहस्रशीषां पुरुष: सहसाक्षः सहखपात्‌ । 
स॒भूमि विश्वतों रलात्यातेष्ठद्‌ दश!शिलम१। 
प-- सहस्5शीपां ) हज्ञारों सिर्ों वाला ( पुरुष: ) पुरुष 

( सहस्तन5अक्ष; ) हजारों आंखों बाला (सहस्र5५पाव) हज़ारों पाओं 
वाला (सश) वह (भूम /) जिलोकी - ब्रह्माण्ड को ( विश्वतः ) 
सब ओर से (हत्वा ) घर कर (अति । अतिष्ठत्‌ ) बढ़कर ठहरा 
( दश5अंगुल ) दस अंगुल ॥ 

अ--वह पुरुष असंख्यात सिरों असंख्यात आंखों और 
असंख्यात पाओं वाला है, वह इस ब्रह्माण्ड को चारों ओर से 
घेरकर आप फिर भी दस अंगुल उस से परे है ॥ १ ॥ 

ब्रह्म इस सारे ब्रह्माण्ड में व्यापक है, यह ब्रह्माण्ड उसका 
शरीर है। ओर इस ब्रह्माण्ड के अवयब उस के शरीर के अब- 
यत्र हैं । जसे थो सिर है सूर्य आंख है ओर प्रथिवी पाओं है । 
जेपता आग ( १३१। १४ मन्त्र में ) कहेंगे । और इसी लिये इश्कों 
पुरुष कहते हैं । उस ब्रह्मकी रष्टि में असंख्यात दो और असं- 


३ ३३३०४ क४० आम क 2५4० ७५3०७. (आफ आजा ५ 4०4७५ ३० पानी "५ नली के के 3 +०-+०9 १५०५५ ० ० मा] 40०५०५+ 





* यह सक्त अधव १८॥६ मेंह | पर सन्तोंका क्रम इससे भिन्न हे, 
ओर यहां का १६वां सन्‍च यद्यपि अधव में अन्यत्र पाया जाता है, 
पर पुरुष सूक्त में इस को ज्गह एक और मन्त्र है, वाजसनेयि 
संहिता के ३१ वें अध्याय के २२ मन्‍्त्रों में पहले १६ मंत्र ये हैं ॥ 

* ऋग्वेद में एथिवी ओर उसके पर्याय-वाचक शब्द समसि 
अन्तरिन् और दो इन तोनों लोक के लिये आते हैँ ( देखो ऋग 
| १ १०८१-१०; १/१०२८॥ क्‍ है 
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रूयात प्थित्रियां है, इसीलिये कहा है, हजारों सिर ओर हजारों 
पाओं वाला है, यहां सहख्त शब्द असंर्यात के अभिप्राय में है। 
दस अंगुछ बढकर ठहरा,इसका अभिप्राय यही है, कि वह 
इस ब्रह्माण्डको घेरकर भी इस से परे है । जेसे यह एक शैली है 
कि वह इससे वालिश्त भर बढ़कर है । इसी प्रकार यह शेछी है 
कि वह दशांगुल परे है। अंगुलियों से मापा जाता है ओर अं- 
गुलियां दसहैं | इसालिये दर्शांगुल बढ़करहै, यह इस अभिप्राय में 
बोला जाता है, कि वह वस्तु उस माप से बढ़कर है । दशांगुल 
शब्द ऋग्वेद में एक ही बार आया है। कई एक टीकाकारों 
ने दशांगुल को हृदय मानकर यह अर्थ किया है, कि (वह इस 
ब्रह्माण्ड को व्याप कर हृदय में ठहरा है अथांव यद्यपि वह सारे 
परिपूर्ण है, पर उसका दर्शन हृदय में होता है, जसे झर्य का 
प्रतिवम्ब तो सव जगह पड़ताहै, पर दिखलाई पानी में ही देताहै॥ 
नी, कर कै 
पुरुष ऐवेदं सर्व यद्‌भूत यच्च भव्यम । 
उताशतत्तस्पशाना यदन्ननातराहत ।२ 
प--( पुरुष: ) पुरुष ( एवं ) ही ( इंद ) यह (सर्व ) सारा 
( य॒त्‌ ) जो (भूत) हुआ ( यव्‌ ) जो (च) ओर ( भव्यं ) होगा 
( उत ) भी ( अम्त5त्वस्य) अख्तत्व ८ मोक्ष का (ईशान:) हकू 
मत करने वाढा ८ मालेक (यत) जां ( अन्नेन ) अन्न से ( अतिड 
राहाते ) बढ़ता है ॥ 
अ--पुरुष ही यह सब कुछ है. जो हुआ है ओर जो होगा 
(और वही ) अमसतत्व॒ का भी मालिक है (ओर उसका भी 
मालिक है) जो अन्न से बढ़ता है ॥ २॥ 


9८ वेदोपदेश 

ब्रह्माण्दरुपी शंरीर से उसको शरीरी ठहराया है, इसीलिये 
कहा है, जो हुआ और होगा, वह पुरुष ही है ॥ जो अन्न से बढ़ता 
है - संसार में भोग भोग रहा है। सुक्ति का मालिक भी पुरुष 
है और संसार का मालिक भी पुरुष है। मुक्तात्मा इसके ईशन 
में सत्यु से पार होता है ओर संसारी जीव इसके शासन में सां- 


+ओकप 


सारिक भोग भोगते हैं ॥ 
एतावानस्य महिमाउतो ज्यायॉश्च पूरुष: 
पादोस्थविश्वाभूतानि त्रिपादस्थास तंदिवि ३ 

पू-- एतावान ) इतनी ( अरुय ) इसकी! ( महिसा ) महिमा 
( अतः ) इससे (ज्यायान्‌ ) बढ़कर (च ) ओर ( पृरुप; ) पुरुप 
( पाद) पाओं ( अस्य ) इसका ( विश्वा) सारे (भूतानि) भूत ८ 
उत्पत्ति वाली वस्तु ( त्रिपाव)तीन पाओं (अरस्य) इसका (अस्त) 
अमृत ( दिवि) दो में > पकाश में ॥ 

अ--यह सब उसकी महिमा हे ओर वह पुरुष इससे बड़ा 
है । यह सारे थूत उसका एक पाद हैं ओर उसके तीन अविना शि 
पाद अपने प्रकाश में हे ॥ ३ ॥ 

अभिप्राय यह है, कि इस ब्रह्मांड को देखकर मनुष्य उसके 
महत्त्व को बहुत कुछ समझ सक्ता है, परन्तु परमेश्वर के स्त्ररूप 
का यह ज्ञान बहुत थोड़ा है, क्योंकि उस का स्वरूप इस से बहुत 
बढ़कर है ॥ क्‍ 

ब्रह्म का कोई परिमाण नहीं हे, इसालिये ये सारे भूत उस 
के एक चोथे पाद में है, इसका अभिषप्ाय यही है, कि यह जगत्‌ 


# ५ 


ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षा बहुत थोड़ा है । इसी अभिप्राय से 


पुरुषसूक्त ७९, 


अथबे १०१८७, १३ में कहा है “ अर्धेल विश्व झुवन जजान ”! 

आधे से उसने सारे भुवन को उत्पन्न किया है ॥ 

आप [ टू हि फ कह न्‍ हक पर लीशियिक मी हि 

तिपाहुृध्व उदत्पुरुष: पादास्यहाभवत्ुनः । 

ही 

तवाविष्वडः व्यक्रामत्साशनानशन आंभा४। 
प-- त्रिउपाव ) तीन पाद बाला ( ऊध्वे; ) ऊपर ( उद्‌। 

ऐव ) उदय हुआ ( पुरुष ) पुरुष ( पाद। ) पाद ( अस्य ) इसका 

( इह ) यहां (अभवत ) विद्यमान हुआ ( पुनः ) फिर ( तत३) तब 

( विष्यड! ) सब ओर (वि। अक्रामत ) व्याप्त हुआ ( साशनड 

अनशने ) खाने वाले ओर न खाने वाले के ( आभे ) ऊपर ॥ 


तीन पाद वाला वह पुरुष ऊपर उदय हुआ - (ब्रह्मांड से 
ऊपर रहा)ओर इसका एक पाद फिर यहां आविद्यमान हुआ तब 
बह सब ओर सारे जड़ चेतन पर व्याप गया ॥ ४ ॥ 


तस्मा दिराडजायत विराजो आधे पूरुषः । 
सजाताअत्यारच्यतप्श्चादभूममथापुरः< 

प--( तस्माव ) उससे ( विराट ) विराट्-सर्मष्ट ब्रह्मांड 
( अजायत ) उत्पन्न हुआ ( विराज; ) विराट से (अधि ) ऊपर 
( पूरुष) ) पुरुष ( सः ) वह ( जात; ) प्रकट हुआ ( आति। आर- 
च्यत ) बढ़कर रहा # फल गया € पश्चात्‌ ) पीछे (भूमि) ब्रह्माण्ड 
के ( अथा ) आर ( पुर ) आगे ॥ 

अ--उस से विराट्( समष्ठि ब्रह्माण्ड )उत्पन्न हुआ | विराटू 


'इैररकनके- पल «कलर फीफमात सतकुल्‍कतकाक, लि लनवननाककनन ललनना न "पक नकललमअककक 


/ में इस सारे जगत को एक अंश से थाम कर स्थित ह' (गोता 
१० । ४२) 
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से वह पुरुष प्रकट हुआ ओर प्रकट होते ही ब्रह्माण्ड के वार 
पार फेल गया ॥ ५ ॥ 
अभिप्राय यह है, कि यह विराटू उस ब्रह्म से उत्पन्न 
हुआ है । ओर यह उप्त ब्रह्म को प्रकाशित ( प्रकट ) करता है ॥ 
यत्पुर॒षेण हविषा देवा यज्ञ मतन्व॒त । 
वसन्ताअस्थासादाज्यश्राध्मश्व्म शरद्ाव:< 
प--( यत्‌ ) जब ( पुरुषेण ) पुरुष से - विराद से (ह- 
विषा ) हवि से ( देवा; ) देवताओं ने ( यज्ञ ) यज्ञ (अतन्व॒त ) 
फेलाया (वसन्तः ) बसन्त (अस्य) इसका (आसीत ) था (आज्यं) 
घी (ग्रीष्म: ) ग्रीष्म ८ जेठ, आसाढ़ ( इध्मः ) इन्धन (शरत्‌) 
शरत ऋतु ८ अपृूज, कातिक ( ह॒विं; ) हति 5 पुरोदाश ॥ 
अ--जब इस पुरुष रूप हि से देवताओं न यज्ञ फेलाया 
तब वसन्त इस (यज्ञ ) का थी शरतू हि ओर ग्रीष्प इन्धन था॥ 
उत्तम प्रजा का होना यज्ञ का फल है । इसी हेतु वेद में 
र्ाष्ठ की उ्पीत्त के लिये सयादि देवताओं ने यज्ञ रचा,उस यज्ञ 
में बसन्‍त घी था क्‍योंकि बसन्त में नया रस प्रकट होता है ओर 
शरत में नया अन्न उत्पन्न होता है इसलिये शरतको हथि कहाहै 
ते यज्ञे बहिषि प्रोत्नन पुरुष॑जातमग्रतः । 
३२ आर बा 
तन दवा अयजन्‍्त साबथ्या ऋष॑यश्वरय ॥ ७॥ 
पू--( ते ) उस (यज्ञ) यज्ञ को ( बहिंप ) आकाश में 
(प्रोक्षन्‌ ) प्रोक्षण करते हुए  छिड़कते हुए ( पुरुष ) पुरुष को 
(जाते ) उत्पन्न हुए ( अग्रतः ) पहले (तेन ) उस से (देवा: ) 


पुरुषसक्त ८१. 


देवताओं ने (अयजन्त ) यज्ञ किया (साध्या;) साध्यों ने ( ऋ- 
पयः; ) ऋषियों ने (च) आर (ये ) जो ॥ 


पहिले उत्पन्न हुए यज्ञ ( के साधन ) उस पुरुष (विराट) को 
आकाश प्रोक्षण किया ओर उ्त से साध्य देवताओं और ऋषियों 
ने यज्ञ किया ॥ ७॥ 

सृष्टि के उत्पन्न करनेवालों में देव ओर ऋषियों का नाप 
अन्यत्र भी पाया जाता है। ये कोई प्राकृत शक्तियां हैं, हन के 
निर्धारण करने के लिये अभी ओर अन्वेषण करने की आवश्यकता है. 

' बहिंस” कुशा का नाम है ओर आकाश का नाम भी है। 
कुशा यशञ्ञिय द्रव्यों में है, विशेष करके प्रोक्षण में इसका उप- 
योग है । यहां स्वाभाविक यज्ञ का वर्णन है, जिसका बसन्त 
आज्य, शरत्‌ हृथि ओर ग्रीष्म इन्धन है । उस यज्ञ का प्रोश्नण 
अन्तरिश्ष में दृष्टि द्वारा बन सकता है । ओर अथर्ववेद के पाठ 
से भी यही आशय श्रतीत होता है, वहाँ यह पाठ है “ते यज्ञ 
प्राटषा प्रोक्षन्‌”” “उस यज्ञ को बरसात से प्रोक्षण किया” इत 
लिये हमने यहां बाइस्‌ शब्द का अर्थ आकाश लिया है अर्थाव 
प्रथित्री आदि की उर्पीत्त के पीछे जब पृथिवी पर बसम्त 
ग्रीष्म, शरत्‌ ओर घर्षा ऋतुएं अपने २ समय पर प्रदत्त होने 
लगी ओर अपने २ समय को ओपाधि और वनर्स्पोतियां विरादू 
देह से उत्पन्न हुईं, ओर यह उत्पत्तियज्ञ लगातार रहा, तब इस 
से फिर पश्ठ आदि की स्ूष्टि ह ि 


तस्मावज्ञात्सवहुतः सबझुत एपदाज्यम्‌ । 


हि 


परशस्ताश्चक्रायव्यानारण्यान्थास्याश्वय ८ 
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प- (तस्माव ) उस (यज्ञात्‌ ) यज्ञ से ( सर्व5हुतः ) जिस 
में सब ने होम किया (समउस्तलत ) इकठ्ठा किया गया ( पृषदूद 
आउजड्य ) दही ओर घी ( पशुव्‌ ) पशुओं को। (तान ) उन 
( चक्रे ) उत्पन्न किया ( वायव्यान्‌ ) जा वायु के आश्रय हूं ८ 
पंछी ( आरण्यान्‌ ) जंगली । ग्राम्यान्‌ > ग्राम के अथांव पालतू 
(च्‌)आर (ये)जाए 


अ--उस यज्ञ से जिसमे सबने हवन किया दही ओर घी 
इकट्ठा किया गया ओर (उस से उन्हीं ने ) उन पशुआं को उत्पन्न 
किया जो जंगली हैं ओर घरालू हैं ओर हवा के पेछियों को ॥८॥ 
क्‍ पक 
तस्मायज्ञात्सवेहत ऋचः सामानि जज्ञिर । 
ह रे की 
ठन्दांसिजज्ञिरेतस्मायजुस्तस्मादजायत ९ 
. प--(तस्माशज्ञात्सबहुत:) उस सबेहुत्‌ यज्ञ स (ऋच+) ऋचाएं 
(सामानि) साम (जज्ञिर) उत्पन्न हुए । (इन्दांसि) छनन्‍्द । (जज्विर) 
उत्पन्न हुए । ( तस्मात्‌ ) उस से ( तस्माव ) उस से ( यजु: ) यज्ञ 
 (अजायत) उत्पन्न हुआ ॥ 
अ--उस यज्ञ से जिप्तमें सबने हवन किया ऋचाएं ओर साम 
उत्पन्न हुए उस से छन्‍्द उत्पन्न हुए उस से यजु उत्पन्न हुआ ॥९%॥ 
ऋचा यंजु और साम ये तीनों मन्त्रों के भेद हैं। जो मन्त्र 
पद्यमय हैं वे ऋचा, जो गद्यमय हैं वे यजु ओर जो गाये जाते हैं 
वे साम कहलाते हैं । यहां ऋचा से ऋगेद और साम से सामवेद 
 आअभिगषत नहीं किन्तु उक्त प्रकार के मन्त्र ही अभिमेत हैं इस। 


8 ८ ॥ 5 ५ 


छय ऋच।सामानः बहवचन है । चारा बदा मे ये ताना है। मकार 


के मन्त्र हैं। अथवेनद के मन्त्र भी इन्ही तीन प्रकार के मन्त्र 


पुसपसूक्त. ८३.. 


का. आए. 


में से हैं। इस पर अधिक विचार वेदोत्पत्तिविषय में लिखेंगे ॥ 


तस्मादश्वा अजायन्त यक चासयादत: | 
आर न हु 00258. 
गावाी ह जाज्ञर तस्मात्तस्माजञाता अजावय;। 
प्‌ू--( तस्माव ) उस से ( अब्वा; ) घोड़े (अजायन्तं) 
उत्पन्न हुए । (ये ) जो ( के।च ) कोई। (उभयादतः ) दाना 
ओर दान्तों वाले ( गावः) गोएं । ( जज्ञिर ) उत्पन्न हुई ( तस्माव ) 
उस से ( तस्माव ) उस से ( जाता ) उत्पन्न हुंए ( अजाइअबवय; ) 
बकरी भड़ ॥ क्‍ 
क्‍ अ--उप्त से घोड़े ओर दोनों ओर के दांतां वारे उत्पन्न 
हुए । उससे गाएं उत्पन्न हुई ओर उस से भेड़ बकारिये उत्पन्न हुं.।१०। 
इन मन्त्रों में उत्पात्तिक्रम वणन करने का आमिप्राय नहीं 
किन्तु स्वाभाविक यज्ञ के द्वारा पहले उन पदार्थों का उत्पात्ति 
का वर्णन है जो यज्ञ के लिये आवश्यक हँ ओर फिर मनुष्य के 
उपयोगी वस्तुओं का वणन है ॥ 


यत्युरुष व्यद्युः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
प्खाकमस्यका बाइकाऊख्पादा उच्यत ) १ 


प्‌--( यत्‌ ) जब ( पुरुष ) पुरुष -- विराद पुरुष को ( वि। 
अदधघुः ) उन्होंने विभक्त किया ( कातिधा ) कितने प्रकार से 
(वि। अकल्पयन्‌ ) उन्होंने कल्पना किया ( मुखे ) सुख (कि) 
कोन (अस्य) इसका ( को ) कान ( बाहू ) दोनों घुजाएं (को ) कान 
(ऊरू) दोनों राने ( पादा ) दोनों पाओं ( उच्येते ) कहछाते है ॥ 
अ--जवब विराट पुरुष को विभक्त किया गया, तो कितन. 
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प्रकार से उसकी कल्पना की गई ? कोन इसका सुख था कोन 
भुनाएं कौन रानें ओर कौन पाओं कहलाते हैं ॥ ११॥ 
5 व 

ब्राह्मणोस्प मुखमासीदाह राजन्यः कृतः । 
ऊरूतदस्ययदेश्य:पद्भयाँशद्रोअजायत। १२ 

प-- ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( अस्य ) इसका ( सुखे ) सुख 
( आसीव ) था ( वाहू ) दोनों झुजाएं ( राजन्यः) क्षत्रिय (कृत) 
बनाया गया (ऊरू ) दोनों रानें ( तत्‌ ) वह वस्तु (यत ) जो 
वस्तु ( बेश्यः ) वेश्य ( पत5भयां ) पाओं से ( शूद्र। ) शूद्र ( अजा- 
यत ) उत्पन्न हुआ ॥ 

अ--ब्राह्मण इसका मुख था, अुजाएं क्षत्रिय, रानें बेश्य 
ओर शाुद्र पाओं से उत्पन्न हुआ॥ १२ ॥ 

सारे ज्ञानन्द्रिय सिर में है ओर मस्तिष्क ( दिमाग) ही 
सारे शरीर का नेता है ओर धर्म ओर विद्या सिखलाना जो 
बाणी का धर है वह वाणी भी सुख में हैं । इसलिये ब्राह्मण 
को मुख कहा है, ज्ञान ओर धर्म के लाभ करने में तत्पर रहना 
ओर दूसरों को विद्या ओर घममे सिखाना यह उसका अधि- 
कार है। क्षत्रिय भुजाएं हूँ । रक्षा करना आर हकूमत करना 
यह उनका अधिकार है। बेश्य रानें हैं । वाणिज्य ओर खेती कर 
के देश की दालत को बढ़ाना यह उनका अधिकार है, पाओं से 
शुद्र हैं, ऊपरले तीनों वणों को अपने २ कामों में सेवन करना 
उनका धर्म है॥ 


चन्द्रमा मनसोजातश्चक्षोः सूयोंअजायत । 
- मुखादिन्द्रश्चा प्रेश्च प्राणादा युरजाय त। १ ३ 
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प-- चन्द्रमा; ) चन्द्रमा ( मनसः ) मन से (जातः) उत्पन्न 
हुआ ( चक्षो: ) नेत्र से ( सूर्य: ) सूर्य ( अजायत ) उत्पन्न हुआ 
( मुखाव ) मुख से (इन्द्र; ) इन्द्र (च ) ओर (अग्नि! ) आग (च) 
ओर (प्राणात्‌ ) श्वास से ( वायु: ) वायु ( अजायत) उत्पन्न हुआ 

अमन से चन्द्र उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ 
सुख स इन्द्रबिजली)आर अग्नि आर श्वास से वायु उत्पन्न हुआ। १३ 


नन्याआसाबवन्तारत्त शाष्णाद्रा: समवततत 
पड़यांमूमि्दिश श्रोत्रात्थालोकाँअकल्पयन 

प--( नाभ्या: ) नाभि से ( आसीत ) हुआ ( अन्तरिश्न ) 
अन्तारेक्ष ( शीष्ण; ) सिर से ( द्यो;) दो ( समवतेत ) उत्पन्न हुआ 
( पत5भ्यां ) पाओं से ( भूमि; ) प्रथवी(दिशः) दिशाएं (श्रोत्राव) 
कान से ( तथा ) इस प्रकार ( लोकान) छोकों को ( अकल्पयन ) 
उन्हान कल्पना किया ॥ 


अ-उस्रका नाभ स अन्तारक्ष हुआ [सर सद्या उत्पन्न 


हुआ, पाआ स भाभ आर श्राज्र से दिशाएं, इस पकार छोकों को 
कल्पना किया ॥ २४ ॥ 


पहले जिस प्रकार मनुष्यों के विभाग में विराट के अंगों 

का कल्पना का गई है, इसी प्रकार लोकों के विभाग में भी उस 
के अगा का कल्पना को गई हैं, कि प्रथिवी पाओं अन्तारक्ष 
नाभि आर द्या सिर है । इसी प्रकार सूर्य आदि देवता उसके 
अंग हैं । यह बिराटू का वर्णन है। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में 
बूल सूक्ष्म आर प्रकृति का नियन्ता परमात्मा को दिखलाया हे । 

आर उसके दशन का क्रम यह है, कि जिज्ञासु पहले स्थूलमें फिर 
सक्ष्म गे और फिर प्रकृति में उसके दशन करता है। संहिता में 
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इसी क्रम से ये सृक्त आए हैं । ऊपर के सूक्ता में हम प्रत्येक 
स्थल में परमात्मा को इस सारी झष्ठटि का ख्रष्टा पाते हैं, आर 
हम देखते हैं, कि उसे इस विचित्र रचना के छये किसी साधन 
और किसी सहायक की अपेक्षा नहीं । बह हमारा पिता है ओर 
उसने इस ब्रह्माण्ड को हमारे लिये घर बनाया है, जपता कि पिता 
पुत्र के लिये बनाता है | पर उस ने राजको नाई बठन को अछग 
जगह नहीं हूंदी,और न ही किसी दूरके जंगलसे रकड़ी मेगवाई है 
किन्तु जिप्त दीवार को उठाया, उसके अन्दर बेठकर उठाया 
और जिस लकड़ी को छीलकर यह झुबन तख्यार किया, वह 
उमके साथ उसकी प्रकृति थी। उस एक के अन्दर ही सारी 
शक्तियां हैं, वह अकेला सब कुछ बनाता है, इसलिये उसको 
विश्वकर्मा कहा है । इसका वणन इस प्रकार हँ-: 

ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त <? । 


ये इम्ता विश्वा झवनान जव्हदापही 
ता न्‍्यसीदातितानः । सु आशा हछावण 
मिच्छमानः प्रथमच्छदवरा आववश ॥१॥ 

पू--( य) ) जो (इमा ) इन ( बिश्वा ) सारे ( भुवनानि ) 
भुबनों को ( जु्हत्‌ ) होम करता हुआ ( ऋषि; । होता ) ऋषि 
हवन करने वाला ( नि। अम्तोदत्‌ ) बठा (पिता ) पिता (न) 
हमारा (सः)वह (आशिपा ) इच्छा से ( द्रंविण ) धन को 
( इच्छमानः ) चाहता हुआ ( प्रथम5च्छत्‌ ) पहछा ढॉपन वाला 


( अवरान ) छोटों में ( आ। विवश ) प्रत्निष्ठ हुआ ॥ 
अ--जो हमारा पिता इन सारे भुवनां का होम करता हुआ 
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होम करने वाला ऋषि (बन कर बेठा)। वह इच्छासे धन(त्ह्माण्ड) 
चाहता हुआ,वह पहला ढांपने बाला छोटों में प्रविष्ठुआ ॥ ९॥ 

 अभिप्राय यह है, कि वह घलय के समय होता बन कर 
इन सारे भुवनों को होम कर देता है। ओर इस यज्ञ में वह फल 
चाहता है कि यह घन(बह्माण्ड)डसको फिर मिले। इस छिये वह फिर 
इन भृत भोतिक को उत्पन्न कर उसमें प्राविष्ठ होताहै। यज्ञ का जो 
फल है उसको धन ( खजाना ) कहा है ( देखो १० । ४५ । ११५ 
१० । ४६ । २) इसालिये यहां भी विश्वकर्मा के यज्ञ का फल यह 
ब्रह्माण्डरूप धन है, जिस घन का वह प्रूय के पीछे फिर मालिक 
बना । यहां पहले भुवत का परलय और परय के पीछे फिर 
उत्पत्ति कहने से यह सिद्ध किया हे,कि यह प्रवाह से अनादि है॥ 


प्रथमच्छद ऋग्वेद में ओर कहीं नहीं आया। इस चालू का 
शब्द ' कविछद ! ३ | १६। ३ से इन्द्राशि का विशेषण हैँ ॥ 
कर की 4 आप | 
. किस्विदासीदषिष्टानमारम्भणं कतम- 
त्स्वत्‌ कथासीत। यतो भूमि जनयन्‌ विश्व- 
8 धर जे जी | आर ' अंडर 
कमा वद्यामाणान्माहना विश्वचत्ता: ॥२॥ 
पू--( किम्‌। स्वित्‌ ) क्या ( आसीत ) था ( अधिडस्थानं) 
ठहरने की जगह (आरम्भणं ) सहारा ( कंतमत्‌। स्विव ) कौन 
मा ( कथा ) किस पकार ( आसीत ) था (यतः )जिप्त से (सूमि। 
पृथिवी को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ (विश्वकर्मा ) विश्व 
कमा ने (बयां ) दो को ( वि। ओणाद ) खोला ( महिना ) शक्ति 
से ( विश्वष्चक्षा। ) सब के देखने वाले ॥ द 
अ--अधिप्ठान क्‍या था ( अर्थाव्‌ कोई नहीं था ) कोन 
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सा सहारा था ओर किस प्रकार था, जिस से, सबके देखने वाले 

विश्वकर्मा ने प्रथिवी को उत्पन्न किया ओर दो को खोला। २। 

९. आओ ही ज 

विश्वतसचक्षरुतावश्वताम्म खा 'वरवता 

| ५ हे 

बाहुरुत विश्वतस्पात। से बाहमभ्यां धमति से 

७५ आप जा 

पतन्रेब्रावाभूमी जनयन देव एकः ॥३॥ 

.. प-- विश्वता5चन्लु;) सब ओर आंखों वालरा ( उत्त ) 
ओर ( विश्वतःज्सुखः ) सब ओर मुख वाला ( विश्वतः5बाहुः ) 
सब ओर भुजांओं बाला (उत) ओर ( विश्वतः 5पाव ) 
सब ओर पाओं वाला (वबाहुम्यां ) दोनों भुजाओं से ( सम । 
धमाते ) धोंकता है ( पतत्रः ) पंखों से (द्यावाभूमी ) दो और 
पृथिवरी को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ (देव) देव 
( एक; ) एक ॥ 

अ--सब ओर नेत्रों वाछा ओर सव ओर सुख वाला सब 
ओर झुजाओं वाला ओर सब ओर पाओं वाला एक ही देव दो 
ओर भूमि को उत्पन्न करता हुआ दोनों भ्ुजाओं से पंखों से 
घोंकता है ॥ २॥ 

जिप्त गोले में से गो और प्रथिवी निकले, वह गोला इन 
की उत्पत्ति के समय अत्यन्त प्रचण्ड होता है, मानों इस तरह 
विश्वकर्मा ने अपनी दोनों झुजाओं से धोंककर उस अभि को 
प्रचण्ड किया है | जेसे लोहार धोंकनी से धौंककर अग्नि को 
प्रचण्ड करता है छोहार जिस धोंकनी से धोंकता है, वह उसकी 
भ्ुजाओं से अलग होती है। यहां झुजाओं से अछग धौंकनी नहीं, 
इसलिये भ्रुजाओं को पंख ठहराया है। ' सम+धम्र” का अर्थ धोंक 


विश्वकर्म सूक्त ८९. 
कर अग्नि भ्रचण्ड करना है। १०।७२। र२े से यह विषय ओर 
सम+धम्‌, का अथ स्फुट प्रतीत होताहै “ब्रह्मणस्पति रेता सेक मा- 
र इवाधमत.। देवानां पूर्व्येयुगेइसतः संदजायत” 'त्रह्मणस्पति ने 
इनको लोहार की नाँई धोंका, तब देवताओं के पुराने युग में 
अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न हुआ” | इसी प्रकार ४४३ । ९७ में इसी 
अर्थ में ' धम ” धातु का प्रयोग है ॥ 


७ की 


कि स्विदने क उ स दक्ष आस यतो यावा 


आप ३५ की हु. 
प्रथिवी निष्टतक्षुः'। मनीषिणों मनसा एच्छ- 
तेदु तबदध्यतिष्ठद्धवनाने घारयन्‌ ॥ ४॥ 
 प--( कि । स्वित्‌ ) कोन ( वन ) बन ( क ) कोन (उ) 
और (सः ) वह (दक्ष: ) दक्ष (आस ) था ( य॒तः ) जिससे ( दा- 
वाउप्रथिवी ) गो ओर एथिवी को ( निःउततक्लु: ) ( उन्होंने ) 
छील कर बनाया ( मनीषिणः ) हे सोचने वालो ( मनसा>) मन 
से ( पृच्छत ) पूछो (इत। उ ) भी ( तव्‌ ) बह (यव ) जिसको 
( अधि । अतिष्ठत्‌ ) उसने अधिष्ठान बनाया 7; ठहरा (प्ुब॒नानि) 
भुवनों को ( धारयन ) आसानी से घारण करता हुआ ॥। हे 
अ--बह बन कौन था और वह दक्ष कोन था जिस से 
( जगव्‌ के रचने वाली शक्तियों ने ) द्यो और प्रथिवी की छील 
कर बनाया। है सोचने वालो! यह अपने मन से ही पूछो (मन में 
ढूंढों) और वह ( वस्तु ) भी जिस पर वह ठहरा, जब कि उसने 
सारे झुवनों को आसानी से घारण किया ॥ ४ ॥ 
_ अभिप्राय यह है कि न कोई उसका आधिष्ठान है ओर न 
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कोई उससे पर दक्ष है। अधिष्ठान वह सबका आप है ओर दा- 
वापृथिवी को उस प्रकृति से बनाता है, जिप्त के आप अन्दर 
है। ते० ब्रा० २। ८॥९ में इस मन्त्र के उत्तर में कहाहे 'बह् बने 
अह्म स ह॒क्ष आसीव” ब्रह्म बन ओर ब्रह्म ही वह ह॒क्ष था इत्यादि ॥ 
या त धामान परमाण याउवता विश्व 
कमनन्‍्नुतमा । शक्षा साखम्या हांवांष स्व 
बावः स्वयं यजस्व तन्‍्व रथानः ॥ ५ ॥ 

.. प--या) जो (ते) तेरे (धामाने) धाम - स्थान(परमाणि) 
ऊच ( या ) जा ( अवमा ) निचले ( विश्वकमेन्‌ ) है विश्व्रकन 
( उत ) ओर ( इमा ) ये ( शिक्ष ) सिखा ( सखि5भ्य:) मित्रों को 
(इविषि ) हि में यज्ञ में ( स्वधाउतः ) प्रकृति बाले प्रकृति 
के मालिक (स्त्रये ) आप ( यजस्व ) यजनकर ( तन्वं) शरीर को 
अपने आपको (ह॒धान; ) बढ़ता हुआ ॥ 

अ--हे विश्वकर्मत्‌ | जो ये तरे धाम ( यज्ञ के योग्य स्थान) 
बड़े हैं ओर जो ये छोटहें, हे भक्कृति के मालिक! यज्ञ में वे अपने 
मित्रों को (हमें ) सिखाओ और बढ़ते हुए (प्रसन्न होते हुए ) आप 
अपना यजन करो ॥ ५ ॥ 

तुम्हाराही यह यज्ञ है,तुम आप इसको पूण करो,ओर आप 
हमें अपनी पूजा सिखाओ । यह आशय १० । ७।६; ६॥११। २ 


किक 


के देखने से ओर भी स्पष्ठ होता है ॥ 
..ह विश्वेकमन हावषा वाह्॒थानः स्वय ये 
जस्व प्टाथवाम्ृतदाम। मुहन्तन्य आम 
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विद | & ३१६... ह 

तो जनास इहास्माक मधपवासूररस्तु ॥६ ॥ 

पू--(विद्वकमेन) हे विश्वकमंन्‌ (हविषा) हथि से (वाह- 
धानः) बहुत बढ़ता हुआ - बहुत प्रसन्न होता हुआ (स्वये) आप(यज- 
स्व ) यजन कर ( पृथिवी ) प्ृथिवी को (उत ) ओर (दां)बग्चो 
को ( मुहान्तु ) मोह को प्राप्त हों ( अमितः )दोनों ओर ( जनास; 
लोग ( इह ) यहां ( अस्माकं ) हमारा ( मघवा) धनवान (सूरिः ) 
बुद्धिमान ( अस्तु ) हो ॥ 

अ--हे विश्वकमन्‌ , हवि से प्रसन्न होते हुए तुम रवय॑ 
दयों ओर प्राथिवी को यजन करो । दूसरे लोग ( यज्ञ न करने 
वाले ) दोनों ओर से हेरान हों, उदार ओर बुद्धिमान ( विश्व- 
कर्मा ) हमारा हो ॥ ः 

द्यो ओर प्रथिवी को यजन करो, हमारे यज्ञ को द्योओर 
पृथिवी के लिये बनाओ । अथवा दो और प्थिवी की आहृति. 
करके उस से पावित्र जीवन हमारे .छिये भकट करो॥ _. 


. वाचस्पतिं विश्वकर्माण मूतये मनोड॒व॑ 
वाजे अद्या हवेम। स नो विश्वानि हवनानि 
जोपषब्श्विशम्भू रवसे साधुकर्मा ॥ ७ ॥ 


पू--(वा च) । पति) बाणी के स्वामी (विश्वउकर्मो्ण) वि: 
. इबकर्मा को ( ऊतये ) सहायता के लिये ( मनःउजु्व ) मन जेसे 
वेग वाले ( वाजे ) यज्ञ में ( अद्य) आज ( हुवेम ) बुलावें > पुकारें : 
( सु) वह ( न ) हमारे ( विश्वानि ) सारे (हवनानि) बुलावों 
को ( जोषत ) सेवन करे - सुने ( विश्वउशम्भू) ) सब का भंला 


8 कु 


चाहने वाल्म ( अवसे ) रक्षा के लिये ( साधुडकर्मा) भले क्मोवा छा 


९२ वेदपोदेश 


अ--बाणी के पति ओर मन जेसे वेग वाले विश्वकर्मा 
की आज हम यज्ञ में बुलावें ( पुकारें ) वह सब का भला चाहने 
वाले और भले कर्मों वाला ( विश्वकर्मा ) हमारी रक्षा के लिये 
हमारे बुलावों को सुने ॥ ७ ॥ 
ऋग्वेद मण्डल १० सृक्त ८२। 
आकर स कर के घर 5 
 चक्षपत्पता मनसा हि धारो प्रतमेने अ 
_ जनन्नम्नमाने। यदेदन्ता अदहहन्त पूर्व आ- 
न  ह कर 
दिद्‌ द्ावाप्राथेवी अग्रथेताम ॥ १॥ 
प- चक्षुप: ) आंख का ( पिता ) पिता ( मनसा) मनर्स 
(हि ) निःसंदेह ( धीरः ) धीर ( घृते ) घृत में ( एने ) इन दोनों 
को ( अजनत ) उत्पन्न किया ( नम्नमाने) नमे हुए - डूबे हुए 
; यदा । इत्‌ ) जड़ी ( अन्ताः ) किनारे (अदहहन्त ) हृह हुए 
( पूरे ) पहले ( आत | इव ) त्पों ही (द्यावाप्रथिवी ) दौ और 
पूथिवी ( अप्रथेतां ) फेले ॥ 
अ--आंख का पिता और मन में धीर (विश्वकर्मा ) ने 
धृत में डूबे हुए इन दोनों ( दो और प्ृशथिवी ) को वनाया ।जूहो 
कि इनके पहले किनारे हू हुए त्यों ही छो और प्रथिवी फैछे ।* 
आंख का पिता “प्रकाश का देने वाला, प्रकाश का 
उत्पन्न करने वाला ॥ 
पृतत +- पिघलछा हुआ मादा, अर्थाव छौ और प्रथिवी के 
चारों ओर पिघला हुआ मादा था पानी की नाई ॥ 


विश्वकर्मा विमना आहिहाया धाता वि- 
पाता परमात संहृक। तेषामिष्टानि समिषा 


विश्वकर्म मृक्त ९.३ 


क्् दी 

मदान्त यत्रा सतऋषान पर एकमाहः ॥२॥ 

. पृ-+ विश्वंडकमों ) (विडमनाः ) बड़े मन वाला “ज्ञान में 
सब से बड़ा ( आव ) इसके पीछे ( वि5हया; ) सब से बड़ा 
बड़ी शाक्ति वाला ( धाता ) धारण करने वाला ( विउधाता ) बांटने 
वाला वा धर्म का विधान करने वाला ( परमा ) सब से ऊँची 
शक्ति (उत ) ओर ( संडटक ) ठोकर देखने वाला ( तेषां ) उनके 
(इष्ठानि ) हवियें (इपा ) रस से ( सं। मदान्त ) प्रसन्न 
होती हैं ( यत्र ) जहां ( सप्त-ऋषीन्‌ ) सात ऋषियों से ( पर: ) 
परे (एक ) एक ( आहुः ) कहते हैं॥ 

अ--विश्वकर्मा जसा ज्ञान में सब से बड़ा है, वेसा ही - 
शाक्ति भें सब से बड़ा है । वह धाता विधाता सब से ऊंथी शाक्ति 
ओर सब का साक्षी है। उनकी हतियें वहां रस से प्रसन्न होती 
हैं, जहां बतलाते हैं, कि एक है, वह एक जो सात ऋषियों से 
पर है ॥ २॥ 

उनकी हतियें वहां रस से प्रसन्न होती हैं -- यज्ञ करने वालों 
के यज्ञ वहां रस से भरते हैं, वहाँ फल देते हैं, जहां वह एक शक्ति 
है जो “ विमना विहाया” है ॥ 

“सात ऋषि, वेद में सात ऋषियों से क्‍या अमभिप्ायहै यह 
अभी अन्वेषणीय हैं| पूर्व कह आए हैं, कि ऋषियों को उत्पन्न 
करने वाला बतलाया है, अतएव यह कोई स्वाभाविक शाक्तियां 
हैं। हां बृहदारण्यक २। २ में सात ऋषि, सात इन्द्रिय बतलाए 
हैं। दोनों कान दोनों नेत्र दोनों नासिका ओर जिव्हा। इस अर्थ 
में यह अभिषाय है, कि विश्वकर्मा इन सात ऋषियों से परे हैं । 
अर्थाव्‌ इनकी पहुंचसे परे ६,इन्द्रियों द्वारा उसको नहीं पासक्ते ॥ 


९ बेदोपरदेश 


आकाश में जो सात नक्षत्र इकद्ठे हैं, अथात मरीचि,र्भात्रि, 
अंगिरस , पुलस्त्य, पुलह, क्रतु ओर वसिष्ठ उनको भी सप्त ऋषि 
कहते हैं ॥ 

सांख्य सिद्धान्त में महत्तत्व, अहंकार ओर पश्चतन्मात्रा 
ये सात पदार्थ हैं, जिन से यह सारा ब्रह्माण्ड बना है। यदि यहां 
सात ऋषि से यह सात तत्व अभिप्राय समझ। जाए, तो अथ॑ तो 
ठीक संगत हो जाता है । क्योंकि इन से परे एक हो तत्त्व हे जो 
उस ब्रह्म के साथ शरीरभाव से एक हो रहा है । ओर सब 
. कुछ जगव इससे बरे हे । परे एक ही है। पर हम यहाँ इस अथे 
के स्वीकार करने में पूरा २ संकोच है, क्‍योंकि यहां सात ऋषियों 
से यह अभिप्राय है इस में कोई प्रमाण नहीं। असली अथंका यह 
चिन्ह नहीं,कि यह बात किसीयोग्य विद्वान ने किसी जगह मानी 
हैं। असली अर्थ वही है जो वस्तुतः उसका अर्थ है ॥ 

बच आय का के का ु ४2 
या नतपता जानता या ।वधाता घामान 

वंद भुवनान विश्वा | था दवाना नामधथा 
एक एवं ते सप्रश्न झुवना यन्त्यन्या॥ ३ ॥ 

पू--( यः ) जो ( न ) हमारा (पिता ) ( जानिता ) उत्पन्न 
करने वाला ( यः ) जो ( विउधाता ) बांटने वाला, अथवा पधर्म 
का विधान करने वाला (€ धामानि ) घामों को ( वेद ) जानता 
है ( शुवनानि ) भवनों को ( विद्वा ) सारे (यः ) जो (देवानां) 
सारे देवताओं का ( नाम5घा; ) नाम धारने वाछा ( एक) ) एक 
( एवं ) ही (ते) उस (संडप्रझने ) इकट्ठे प्रश्न को (शुवना ) 
भुत्न ( यन्ति ) पहुँचते हैं ( अन्या ) दूसरे ॥ 

अ--जो हमारा पिता सवका उत्पन्न करने वाला है ओर 


विश्वकम सूक्त है 
जो विधाता है जो ( जिलोकी के ) सारे स्थानों और सारे भुवनों 
को जानता है। जो एक ही सारे देवताओं का नाम धारने वाला 
है दूसरे सारे भुवन उस एक प्रइन को पहुंचते हैं ॥ ३ ॥ 
सारे भुवनों से उस एक ही की महिमा प्रकाशित होती है, 
इसलिये सारे भुवन उसी एक प्रश्न को निधारेण करते हैं| सूये 
के अन्दर धसकर देखो, एक चितिशाक्ति सारे काम करती दि- 
खाई देगी । अब अग्नि के अन्दर प्रवेश करो, वही शक्ति यहां 
भी काम कर रही है, अब अपना हृदय खोलकर कहो, क्‍या 
देखा है ! जो वहां हे,बही यहां है।सर्य ने जो प्रश्न निधो रण(हल) 
कर दिया था आगे भी उर्सीके हलकरने भें तत्पर है। सूर्य उत्तर 
देता है, मेरा यश सारा उसका है, इसलिये मेरा नाम उसी का 
नाम है । अग्नि भी यही उत्तर देता हैं, तव यह वचन कितना 
मीठा होजाता है “यो देवानां नामधा एक एवं ते सम्प्र॑र्न भु- 
वना यन्त्यन्या ”” जिस ऋषि ने इस सचाई को साक्षाव कर 
लिया था, वह ज्वलन्त बाणी में कहता हे “ यदेवेह तदमुन्र 
यदमुत्र तदन्विद्ममृत्योः स मृत्युमापोति य इह नानेव 
पृरयति” कठ ।३। १० जो यहां है वह ही वहां है, जो वहां 
है, वह ही यहां है । झत्यु से वह झात्यु को प्राप्त होता है, जो 
इस में विभिन्नसा देखता है । 


त आयजन्त द्रविर्ण समस्मा ऋषयः पूर्वे ज- 
रितारों न भूना । असूत सूत रजासे निषत्ते 
ये भूतानि समझण्वज्षिमानि ॥ ७॥ 


पू--( ते ) वे ( सं। आ । यजन्त ) मिलकर यज्नन करते 


*ैँ 


९ ब्रेदोपदेश 
हुए ( द्रविणं ) घन ( अस्मे ) इसके लिय ( ऋषय; ) क्ार्ष 
( ज़रितारः ) स्तुति करनेवाले ( न ) जेसे ( भूना ) बहुताथत से 
( असूर्ते ) न चमकते हुए में ( सूर्त ) चमऊते हुए भे॑ (६ रजांस ) 
अन्तरिक्ष में ( निषत्ते ) बेठे हुए ( ये ) जो ( भूतानि ) भूतों को 
( से । अकृण्वन्‌ ) मिलकर बनाते हुए ( इमान ) इनका ॥ 

अ--उन पहले ऋषियों ने स्तुति करनेवालों की नाई 
बहुतायत से अपने धन इस (विश्वकर्मा) के लिये मिलकर यज॒न 
किये (अर्पण किये) जिन्होंने न चमकतेहुए (प्रथिवों) चमकते हुए 
(द्यो) ओर अन्तरिक्ष में बेठकर इन सब भूता का बनाया ॥४ ॥ 

यहां स्पष्ठ प्रतात होता है, कि यह ऋषि जो भूतों के 
बनाने वाले हैं, ये स्वाभाविक शक्तियां हैं, जो न केवल प्ृथिवी 
में हैं किन्तु अन्तरिक्ष ओर थी में भी स्थित हैं । 

परो दिवा पर एना एथिव्या परो देवे मिर 

प्रयदास्ता कास्वहभ प्रथम द्च आपा यत्र 
देवा: समपश्यन्तवश्व ॥ «५ ॥ 


प्‌ू--(परः ) परे ( दिवा ) दो से ( परः ) परे ( एना ) इस 
( पृथिव्या ) प्रथिवी से ( परः ) परे ( देवेभिः ) देवों से ( असुरः) 
असुरों से (यव ) जो ( अस्ति ) है ( के। स्वित्‌ ) किस ( गरभ ) 
गर्भ को (प्रथम ) पहले ( दर ) धारण किया ( आपः ) जला न 
- सक्ष्म राष्ठ ने (यत्र ) जिस में ( देवाः ) देवता ( से। अपड्यन्त) 
देखे गए ( विश्व ) सार ॥ 

अ--आऔ से परे इस पृथिवी से परे देवताओं से परे ओर 


के 


असुरों से जो परे है । किस गर्भ को जलों ने पहले धारण किया, 


जिस में सारे देवता इकठे देखे गए ॥ ५ ॥ 


विश्वकर्म सृक्त ९७ 


तमिद्रम प्रथम दध्न आपो यत्र देवा: सम 


आर 


गच्छन्त वध । अजस्य नासावध्यकम।प- 
त यास्‍स्मन वश्वान झुवनान तस्थुः ॥ ६॥ 


प--(तं) उस (इत) ही (गर्भ) गर्भ को (दश्ने ) धारण कियां 
( आपः ) जलों नेज्सक्ष्मछष्ठटि ने (यत्र ) जिस में (देवा;) 
देवता (सं। अगच्छन्त ) इकठ्ठे थे (विशे) सारे ( अजस्य ). 
अजन्मा को ( नाभो | अधि ) नाभि में ( एक ) एक्क ( अर्पित ) 
रक्खा हुआ था ( यरिमन ) जिप में ( विश्वानि ) सारे ( भुवना- 
नि) भुवन ( तस्थु। ) ठहरे हुए थे ॥ द 

अ#जला ने पहले उस ही गर्भ को धारण किया, जिस में 
सार दवता इकट्ठ थ | अजन्गा का नाभी में वह एक रक्‍्खा हुआ 
था, जिस में सारे झुबन ठहरे हुए थे ॥ ५ ॥ 

अजन्मा से यहाँ तापस्य विश्वकमा प्रतीत होता है, 


ने तवदाथ ये इना जजानान्यशुष्माक- 
मन्तर बसूव | नाहरण प्रादृता जल्प्या चा 
सतप उक्थशासश्वरान्त ॥ ७॥ +६ 


पू--( न ) नहीं (ते) उसको ( विदाथ ) जानते हो (यः ) . 
जिसने ( इमा ) इनको (जजान) उत्पन्न किया है ( अन्यव ) भिन्न . 
( युष्माक ) तुम्हारे ( जन्तरं ) अन्दर ( बभूव ) है ( नीहारंण ) 
कुहर स-अज्ञान से ( प्राउटता; ) ढपे हुए ( जल्प्या ) कहने से... 
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थे दोनों सूता यजुर्वेद में थी हैं; वाज० सं० १७ । १७से२३ 
तक ८१ सूक् ० फिर २५ शे ३१ तक ८२ सूक्त है। २४ शोर ३२ है 
संत्र भो विश्वकर्मा के विषय में हैं, पर वे ऋग्वेद में नहीं हैं ॥ 


९८ वेदोपदेश 
(च्‌) ओर ( असुष्तृप) ) पराणा में तृप्त होने वाड़ (उक्थ 5शास+) 
उक्थ के कहने वाले ( चरानित ) फिरते हैं ॥ 

अ--जिसने इन ( भुवनों ) को उत्पन्न किया है, वह तुम्हारे 
अन्दर तम से अलग है, पर तुम उसको नहीं जानते हा। क्योंकि 
तम कुदर से ढपे हुए और कहने मात्र स ठप हुए णों में तृप्त 
और उक्थ कहने वाले बनकर विचरते हा ॥ ७ ॥ 

जो अपने प्राणपोषण में ही सन्‍्तुष्ठ हैं, व कुहर ( अन्धकार ) 

ढपे हुए हैं, वे उस परमात्मा का नहां जानसक्ते । ओर णा 
उक्थ ( वेद के भजन ) कह छाड़ते हैं, वे कहने मात्र सत्य हुए 
हैं, वे भी उसको नहीं जान सक्ते । उसको पे ही जानते हैं, जो 


कर और 


प्राणों से परे आत्मा को अधिक प्यार करते है ओर उक्‍्य के तात्पय्य 
पर पहुंचत हैं ॥ 
यह सारा बर्णन जो ऊपर कर आए हूं, यह ब्रह्म का 
समप्ठि बणन हैं । या यूं कहो, कि यह उप्तको सर्मा्ट महिमा का 
वर्णन है। अब वर्याष्ठ धहिमा का वणन लिखते है । पर यहां हम 
गे नहीं बढ़ सक्ते, जब तक इस बात की धारण न करल, 


कि व्यष्टि में भी उसी की महिमा का वर्णन है। क्या के साधघारण- 
तया वेदों को देखऋर यही जान पड़ता है, कि वेदों में भिन्न २ 
देवताओं का वर्णन है। पर हम जिप्त निश्चय पर पहुंचे हैं, वह 


बिक 


यह है कि वेदों में एक ही अह्म का कई प्रकार से वर्णन है। 
और उसके कारण यह हईं-- ि 

(१ ) हम पहले दिखला आए है, कि वेदों में उस इंखर 
का वर्णन नहीं, जो मनुष्य के ख्याल से उत्पन्न हुआ है, किन्तु 
उस ईखर का वर्णन है, जो इस सष्टि का ईखर है । 
जो इस विश्व से अलग बेठा हुआ नहीं, किन्तु इस के अन्दर 
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३०२ 


शक्तिरूप से काम कर रहा है । जिस तरह आंख आत्मा के 
अधीन खुलती है, इसी तरह सूर्य उसके अधीन चमकता है। 
जिस तरह आंख देखती हुई उप्त शक्ति का प्रकाश करती है, 
जिस के अधीन उसकी दर्शन शक्ति है, इसी तरह सूर्य चमकता 
हुआ उस शक्ति का प्रकाश करता है, जिसके अधीन उसकी 
प्रकाशन शक्ति हैः-- येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धों नावेदविन्मनुत 
ते बृहन्तम”” ते०ब्रा" ३।१२।९ “जिस तेजसे प्रकाशित होकर सूर्य 
वमकता है, वह उस बड़े (तेज) को नहीं जानता, जो बेदकोी नहीं 
जानता है” यह जगव्‌ परमात्मा का शरीर है ओर वह इसका 
अन्तरात्मा है जिस तरह जीवात्मा की शक्ति से शरीर परि 
चालित होता है, उप्ती तरह परमात्मा की शक्ति से ब्रह्माण्ड परि 
चालित होता है। वह इस सारे विश्व में एक शक्ति है, जो चेतन 
है। यह उसके बिना शक्ति हीन है # । वस्तुतः वही एक शक्ति 
है, जिस से सारे ब्रह्माण्ड को सामथ्य मिलरहा है । इसी लिये 
उसको शक्तिरूप. से वर्णन क्रिया है । हम १० । <२। २ में 
देखते हैं, कि विश्वकर्मा पुँछिड़ है (पुरुष रूप में वगन किया है) 
और उप्तके विशेषण “ विमना), विहाया), धता, विधाता ओर 
सनन्‍्दक्‌ ” ये भी पुलिद़् है । पर इनके भीतर “ प्रमा ” यह एक 
सत्रों लिड्र शब्द पड़ा है। यह क्‍यों स्त्री लिड्र हे, दूसरे शब्दों 
की नाई “ परमः ” इस प्रकार यह भी पुँछिड़ हो सक्ता था । 
प्र परम; ” न कह कर  परमा ! कहा है। यह इसी लिये है, 
कि यह विश्वकर्मा जो धाता विधाता है, यह एक शर्क्ति है, जो 
सब से ऊपर है। यह सारा विश्व उपी शक्ति से प्रकाशित है। 
इसी लिये आग्नेयं सक्ता में अग्निद्ररा जो उसका प्रकाश (जहूर 
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& देखो बच दा रण्यक को भूमिका एश्ट ८ से १३ तक ॥ 
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हक 


है, उसको दिखकाया है ओर वारुण सूरक्तों में बरुणद्वारा जो 
उप्तका प्रकाश है. उसको दिखलाया है। ऋग्वेद का एक पूरा 
सक्त जिस में परमात्मा को शक्तिरुप से वणन किया है, नीचे 
छखते हँ--ऋग्‌ १०। १२८ 

अह रुद्राभवशामसबश्वरान्यहमाब्त्व रुत 
आर 
विश्वद॒व: है मन्रावरुणभावषश्भ्यह 

| कि 

मिन्द्राम्नी अहमश्विनोमा ॥ १ ॥| 

पू--( अहं ) में ( रुद्रेभिः ) रुद्रों के साथ ( वश्चुभिः ) बसु 
ओं के साथ (चरामि ) तरिचरती हूं ( अह ) में ( आदित्यपेः ) 
आदित्पों के साथ ( उत ) ओर ( विश्वदेवे) ) सारे देवों के साथ 
(अहं ) में ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण को (उभा ) दोनों 
(बिर्भाम ) धारण किये है (अं) में ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और 
अग्नि को ( अहं) में ( अश्िना ) अभश्वियों को ( उभा ) दोनों 

अ--में रुद्रों के साथ ओर बसु के साथ विचरती हूं । 
में आदित्यों ओर विशखदेवों के साथ (बविचरती हूं) में दोनों 
मित्र और वरुण को धारण किये हूं, में इन्द्र अग्नि को ओर 
दोनों अश्वियों को धारण किये है ॥ १ ॥ 


अहँ सोम माहनसं बिभम्थहं ल्वष्टारम्मुत 
पूषणं मगम्‌। अह दधामि द्रविण्ण हविष्मते 
मुप्राव्य यजमानाय सुन्वते ॥ 


पू--( अई ) में (सोम) सोम को ( आहनसं % ) चोट दन 


8०. (७86॥ एकारलग जाना पी+0०ऐ १) २५ #फकेकनके फंसा )ण# ५ कली गरयकबिक+१#क। कं 


४  आहनत! प्रसिद्ध शब्द नहों, इसका अथ घातथ क 
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बाले-उत्तेजना देनेवाले( बिभमिं ) धारण किये हूं (अहं) में ( त्व- 
प्ारं ) त्वष्ठा को (उत ) ओर ( पूषणं ) पूषा को ( भगं ) भगकों 
( अहं ) ( दधामि ) धारण किये हूं (द्रबिणं ) धन ( हाविष्मते ) 
हविवाले ( स॒प्रउअव्ये 4 ) शुद्धाचारी ( यजमानाय ) यजमान के 
लिये ( सन्वते ) ( सोम ) रस बहाते हुए ॥ 


अ--में चोट देनवाले सोम-को धारण किये हूं, में त्वष्ठा 
को पूषा को और भग को। में हथि वाले, सोम रस बहाते हुए, 
शुद्धाचारी यजमान के लिये घन ( यज्ञ का फल ) धारण कियेहूं॥ 


यजमान के लिये धन धारण किये हूं, यह बचन प्रकट 
करता है, कि वेदिक कर्मों का फल देने वाली वही शाक्ति है। 
जो शाक्ति मित्र ओर वरुण को धारण कर रही है, वही वेदिक 
कर्मी का फल धारण किये है । यह विषय ब्रक्षसूत्र ३। २। 
३८--४९१ तक भगवान वेदव्यास ने सविस्तर वणन किया है ॥| 


सह्ठारे किया गया है। ऋवग्व द स॑ यह शब्द सात बार प्रयुक्ष इुआ 
है| दोबार यसयमो सूक्त में ' एकवार पजन्य वा इन्द्र के सम्बन्ध से, 
र सब जगह सोस के सस्वस्ध में है। जो ग्रथ ऊपर दिया है, वच्द . 
सब जगह संगत होजाता है। सोस को चोट देनेवाला इस लिये. 
कहा #, कि सोम का लीकिक फल शत्ओं पर विजय पाना हैं । 
अर्थात्‌ सोम शत॒ओं को चोट देने वाला हैं | दा च.ट दकर सग्माम 
में लगाता हे अथात उत्साह से भर दता है ॥ हे क्‍ 
/ ८ सप्रावी। ” यह शब्द भी अप्रसिदाथंक है, पर यह भो . 
योगिक है क्योंकि २। १३ | ८ मे “/ सप्राव्य; ” यह कदन्तपद इन्द्र 
का जिशेषण है और 8४। २४। ६ में “रुप्रावो:” का प्रतियोगी 
“८ ट'प्रावी: ” शब्द प्रयोग किया है | प्रावीः बचत अच्छी तरह 
कत्ता करने वाला, अधात श॒ुज्ञ भाव से यज्ञादि कम्म करनंवाला। े 
'घारी ( परहेछागार ) और दुःप्रावी ८ दुराचारो ॥ 
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अहंँ राष्ट्री संगमनी वसूनों चाकत॒षा 
प्रथमा याज्ञयानाम्‌ | तो मा दवा व्यंद्घु 
पुरुत्रा भारस्थात्रा भयावेशयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥। 


पू--( अहं ) में ( राष्ट्री ) देशवाली - देशकी मालिक ( सं 
गमनी ) इकट्ठा करनेवाली (वसूनां ) धनों की ८ खजानों की 
( चिकित॒षी ) जानचुकी हुई ८ साक्षात्‌ करचुकी हुई, ( प्रथमा 
पहली -- मुखिया ( यज्ञियानां ) यज्ञके योग्यों में से (ता) उस 
(मा) मुझको ( देवा; ) देवताओं ने (वि।अदघु। ) वांटा हैं 
( पुरुषत्रा ) बहुत स्थानों में ( भूरिउस्थात्रां ) बहुत में-हर 
एक में स्थित (भूरि) बहुत में (आउवेशयन्ती) प्रवेश करती हुई ॥ 

अ--में सारे देशकी मालिक हूं, सारे घन मेरे पास इकठठे 
हैंभेरे ज्ञान से बाहर कोई वस्तु नहीं । जो यज्ञ के योग्य हैं,उन में 
में ही सुखिया हूं । में जो हर एक वस्तु में भव्रिष्ठ हे ओर हर एक 
वस्तु में रहती हूँ । उस सुझको देवताओं ने बहुत स्थानों में बांदा 
हुआ है ॥ ३॥ 

यह मन्त्र स्पष्ट बोधन करता हे,कि यह सारा राज्य, जिस 
में किसी प्रकार की भी प्रजा वास करती है, सब उसी एक 
शक्ति के अधीन है। इस ब्रह्माण्ड के सारे धन उसीके हैं। वह 
अपनी सारी प्रजा को स्वयं जानती है । पभजा भी उसी के लिये 
यज्ञ करती है, उसी को बलि देती है, क्योंकि वही उनकी रानी 
हैं। इन्द्र के लिये बलि, वरुण के लिये बलि, और अग्नि के लिये 
बलि देखकर यह नहीं समझना चाहिये कि भिन्न २देवताओं को 
बालि दी जाती हे | नहीं, यह उसी एक शाक्ति को बालि दी 
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जाती है । वही इन्द्र में प्रविष्ठ होकर इन्द्र में स्थित है और वही 
अग्नि में प्रविष्ठ होकर अग्नि में स्थित है । देवताओं न उसा का 

पने अन्दर अलग २ बांट रक्खा है, / तद्यदिदमाहुरसुंयासु 
यजेत्येकेक देवमेतस्येव सा विरूष्टरष उ हात्र सवंदवा: ? साोजणा 
एक २ देवता के लिये यह कहते ईं, कि * उसको पूजोी उसको 
पूजों, इसी की यह विविध रचना है यह ही सारे देवता हैं ” 


प्रया सी अन्नमात्त या विपश्यात ये 
प्राणाते य ३ शणात्युक्तम | अमन्तवा मा 
न्तउपकश्षियान्त श्रांध श्रुत श्राडव त वद्ाम ४ 


पू--( मया ) मेरे द्वारा (सः) वह ( अन्न ) अन्न ( आत्ति ) 

खाता है ( यः ) जो ( वि। पश्यति ) देखता है (यः ) जो ( प्र5 

अणिति ) सांस लेता है (य;) जो ( ई ) इस ( शुणोति ) सुनता 

है (उक्त ) कहे हुए का ( अ 5 मन्तव) ) न समझते हुए (मां ) 

(ते) वे (उपऊक्षियन्ति ) पास रहते है ( श्वाध ) खुन (श्रुत ) 

है सुने हुए ८ जग में विख्यात । (श्रद्धिडवे) श्रद्धावाली बात ( ते ) 
तुझे ( वदामि ) कहती हूँ ॥ 

अ--मेरे द्वारा वह अन्न खाता है, जो देखता ई, साँस 

लेता है ओर कहना छुनता है। न जानते हुए वे मर पास रहते 

हैं, सुन है सुने हुए ! तुझे (यह) श्रद्धेय वचन कहती हूँ ॥ ४ ॥ 


अहमेव स्वयामिद वदाम जष्ट दवीभरु 
त मानपमिः । ये कामय ततपुर्ग्न क्रणाम 
ते ब्रह्माणं तम्नषि ते सुमेधासम्‌ ॥ ५ ॥ 
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“प--( अहं ) में (एवं) ही (स्वयं ) आप (हद ) यह 
( बदामि ) कहती हूं ( जुट ) सेवन किया हुआ > प्यार किया 
हुआ ( देवेभि; ) देवों से ( उत ) ओर ( मानुपेसि। ) मनुष्यों से 
( ये ) जिसको ( कामये ) चाहती हूँ > प्यार करती हूं ( तंडते 
उप्त २ को (उग्र) उग्रच्तेजस्वी (कृणोमि ) बनाती है (ते) 
उप्तको ( ब्ह्माणं ) ब्राह्मण (ते) उप्तको ( ऋषि ) ऋषि (ते) 
उम्को ( सड5मेधां ) बड़ी समझ वाला ॥ 

.. अ--में ही स्वय यह बात कहती हूं, जो प्यारी है देवता- 
ओं के लिये ओर प्यारी है मनुष्यों के लिये। में जिसको प्यार 
करता हू उप्त २ को उम्र बनाती हूं उसकी ऋषि ओर उसको 
सुमधा (बनाता हूं)॥ «५ ॥ 

..._ डग्रझू भयानक, तेजस्वी, जिस का तेम दसरों पर छा 
जाए, जिसकी ओर आंख उठाकर न देखसकें । यह १०।१२९१९॥८ 
में गो का विशेषण आया है “ येन द्योरुप्रा ” और यहां यह शब्द 
क्षत्रिय के लिये है, जिस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है, वह 
क्षत्रिय बनता हैं, वह ब्राह्मण बनता है, वह ऋषि वनता हैं और 
सुपधा बनता है ॥ 


अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्महिषे शरवे 
तवा उ । अहे जनाय समदं क्ृृणोम्यहं 
द्यावाए्रथिवी आविवेश ॥ ६ ॥ 


प-- अहं ) में ( रुद्राय ) रुद्र के लिये ( धनुः ) धनुष को 
( आ। तनोमि ) खींचती हूं > चढाती हूं ( त्रह्मउद्विपे ) ब्रह्म से 


हक 


द्रप करन वा के लिये, इखरीय नियमों के विरुद्ध चलने वाले 


ब्रह्म का शक्ति रूप से वणन १०५ 


के लिये ( शरवे ) तीर ( हन्तवे । उ) मारने के लिय (अहं) में 
( जनाय ) मनुष्य के लिये (सउमदे ) संग्राम को (क्ृणोपि ) 
उत्पन्न करती हूं ( अहं) में ( द्यावाउप्रथित्री ) थो और छथतरी में 
( आ। विवेश ) प्रविष्ठ हुई हूं ॥ 

अ--में रुद्र के लिये धनुष चढ़ाती हूं, ब्रक्म के द्वेपी को 
तीर मारने के लिये। में मनुष्य के लिये संग्राम उत्पन्न करती हूं, 
में यो ओर पृथिवी में प्रविष्ठ हूं ॥ ६ ॥ 

अथवा ब्रह्मद्विषे ८ वेद के द्ववी के लिये 


अह सुव ए्तरमस्य शृधन्‍्मम यानर 


प्स्वन्तः समद्रे | ततो विवष्ठे श्ुवनानुविश्वों 
ता अम्े यां वष्मणोपस्णशामि ॥ ७॥ 


प--( अहं ) में ( सुत्रे ) उत्पन्न करती हूं ( पितरं ) पिता 
गे गो को ( अस्य ) इस जगत के (मूपन्‌) मस्तक पर (सम) 
रा (योनि; ) स्थान ( अप्पु । अन्त; ) जलों के अन्दर ( समु- 
समुद्र में (तत: ) उस्ससे (वि। तप्ठे) फेलती हूँ (भुवना ।अनु) 
गों के साथ ( विश्वा ) सारे (उत ) ओर ( अमूं ) उस (वां) 
गे ( 


वष्मंणा ) शरीर स-सिरस (उप। स्पृशाम) छूतीहूं ॥ 
अ--में पिता को इस ( जगत ) के मस्तक पर उत्पन्न 
करती हूँ । मेरा स्थान जलों के अन्दर सखुद्र में है, उस से में 
भुवनों के साथ २ फेली हूं ओर उस दो को पिरसे छूती हूं ॥ 
४ मेरा स्थान....ह ” समुद्र ८ स॒क्ष्मछरह्टि । सक्ष्मस्गष्ट के 
अन्दर में ही अन्तर्यामिनी हूं और जब उससे यह झुवन बनते हैं 
तो इनकी अन्‍्तर्यामिनी होकर इनके साथ फेलती हूं । अथवा में 


रा श्भं 


) 
च्‌ 


८4 ४१८ 


ने 
का 


+र् 
25% 


हक 
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कोर 


समुद्र की गहराई में विद्यमान हूँ ओर वहां से लेकर सारे भवनों 
के साथ २ फली हुई हूं ॥ 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारमसमाणा भुव- 
हा श्च से 4०. आर 
नान विशा परादवा पर एना हायव्यता 
वती महिना संबधूव ॥ ८ ॥ 
प--( अह ) में (एवं ) ही (वात;। इच्र ) वायु की नाई 
(प्र । बामि ) प्रवल बहती हूं ( आउरभमाणा ) सहारा देती हुई 
( भुवनानि ) भुवनों को ( विशवा ) सारे ( परः ) परे ( दिवा ) थो 
से (परः ) परे ( एना ) इस ( पृथिव्या ) एथिवी से ( एतावती”) 
इतनी (माहना ) महिसा से (से । वभूत ) हूं ॥ द 
अ--में ही सारे भुवनों को सहारा देती हुई वायु की 
नाई वेग से बहती हूं । थो से परे ओर इस पृथिवी से परे इतनी 
बड़ी में अपनी शक्ति से हूं ॥ ८ ॥ 

(२) जिप्त तरह वायु हमारे प्राण के लिये बहता है, इसी तरह 
वह शक्ति सारे भुवनों में जीवन देती हुई वेग से बहरही है। 
सबेत्र उसी के सहारे जीवन उत्पन्न होरहा है। जब इस सारे 
जगत्‌ में वही एक शाक्ति काम कर रही है, तो इस में कोई सन्देह 
नहीं रहता, कि यह सारा विश्व उसी का प्रकाश करता है, इसी 
लिये यह कहा है “ तस्माद्विराइनायत विराजों अधिपूरुप: ” 
(त्रदगू १० । ९ । ०) उच्त से विराट उत्पन्न हुआ और बिराट से 
पुरुष प्रगट हुआ | हम यह बात अथवेबेद में ओर भी स्पष्ठ पाते 
हैं।--( अथवे० १३। ४ ) 


स वा अन्ही5जायत तस्मादहरजायत ॥ २९॥ 


सारा विश्व ब्रह्म का प्रकाश करता हे १०७ 


स वे राज्या अजायत तस्माद्राजिर्जायत ॥ ३० ॥ 
सवाअन्तरिक्षादजायत तस्मा[दन्तरिक्षमजायत।॥ ३१ 
से वे वायोरजायत तस्मादायुरजायत ॥ ३२ ॥ 
स वे दिवो5जायत तस्माद्योरजायत ॥ ३३ ॥ 


नि 


से वे दिग्भ्योज्जायत तस्मादिशो5जायन्त ॥३४॥ 
स॒ वे भूमेरजायत तस्मादूभूमिरजायत ॥ ३५॥ 
स वा अग्नेरजायत तस्मादग्निर्जायत ॥ ३६॥ 
स वा अद्यो"जायत तस्मादापोडजायन्त ॥ ३७॥ 
सवा कम्भ्योप्जायत तस्माहचो5जायन्त॥ ३५॥ 
स वे यज्ञादजायत तस्मायज्ञो5जायत ॥ ३९ ॥ 
स य्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञेस्य शिरस्कृतम्‌ ॥ ४०॥ 


वह दिन से प्रकट हुआ, उस से दिन प्रकट हुआ ॥ २१ ॥ 
वह रात्रि से प्रकट हुआ, उस से रात्रि प्रकट हुई ॥ ३० ॥ 
वह अन्तरिक्ष से मकट हुआ, उत्त से अन्तरिक्ष मकट हुआ३९ 
वह यायु से प्रकट हुआ, उस्त से वायु प्रकट हुआ ॥ रे२ ॥ 
वह दो से प्रकट हुआ, उस से दो प्रकट हुआ ॥ ३३॥ 

बह दिशाओं से प्रकट हुआ, उस से दिश्ाएं प्रकट हुई ॥३४॥ 
बह पृथिवी से प्रकट हुआ, उस से प्रथित्री प्रकट हुई ॥३५॥ 
वह अग्नि से प्रकट हुआ, उस से अआगभ्रि प्रकट हुईं ॥ ३२६ ॥ 
वह जलों से प्रकट हुआ, उस से जल प्रकट हुए ॥ ३७ ॥ 
वह ऋचाओं से प्रकट हुआ, उस से ऋचाएं प्रकट हुई ॥३८॥ 
वह यज्ञ से म्रकूट हुआ, उस से यज्ञ प्रकट हुआ ॥ २९ ॥ 
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वह यज्ञ है, उसका यज्ञ है, वह यज्ञ का सूर्धा है ॥ ४० ॥ 

(३) यह कैसा स्पष्ट उपदेश है, कि यहसारा विश्व उस से 
उत्पन्न हुआ हैं ओर यह अपने स्वरूप से उसीका प्रकाश करता 
- है। इती लिये वेदों का जानने वाला जब सूर्य के लिये ऋचा 
बोलता है, तो वह इस सूर्य में अपने परमात्मा का प्रकाश देख- 
ता है ओर वह अपनी स्तुति उसके छिये भेजता है, जिस की 
महिमा उससे चमकती है । ओर जब वह वरुण के लिये ऋचा 
बोलता है, तो उसकी भक्ति उसी में है, जिसकी महिमा को 
वरुण दिखलाता हे । इस लिये बह इन भिन्न २ नामों से एक ही 
मालिक की महिमा को गाता है। क्योंकि ये सारे नाम उसीके हैं, 
यह बात भी वेदों से बड़ी स्पष्ट प्रतीत होती हैः-८ 

यो देवानां नामथा एक एवं त॑ सम्प्रश्न॑ भवना 

यन्त्यन्या॥ (क्रग १० । <२ ।३ ) 

जो सारे देवों का नाम धारने वाला एक ही है, उसी सां 

के प्रश्न को सारे भुबन पहुंचते हैं, यहां “ सम्प्रश्न ” साझां प्रश्न, 
यह शब्द ध्यान देने योग्य है। सारे भुवनों का वही एक सांधा 
प्रश्न है, सब भुवन उप्तीके बतलाने वाले हैं, ओर इसी लिये सारे 
देवताओं के नाप उसीके हैं । 

इन्द्रेमित्रे वरुणमार्निमाहुरथी दिव्यःस सुपर्णागरु 
त्मान्‌ू । एक सद्धिय्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरि- 
शधानमाहुः ॥ ऋग्‌ ० १। १६४ । २२ 

एक सत्‌ (हस्त) को विद्वान छोग अनेक प्रकार से कहते 

हैं। इन्द्र, मित्र, वरुण ओर अभ्रि कहते हैं ओर वही दिव्य सुपर्ण 


अग्नि आदि ब्रह्म के ही नाम हैं १०९, 


गरुत्मान्‌ है, उसी आत्रि को यम और मातरिशखा कहते हैं ॥ 

स्कम्प सूक्त के २९ मन्त्र में स्कम्भ को सबका आधार 
ठहराकर उसी स्कम्भ को बिना संकोच के इन्द्र शब्द से कहा 
है, और फिर अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से आरम्भ करके बिना 
संकोच उसीको स्कम्म कहा है । ओर फिर उससे आगे यह 
कहा है “ नाम नाज्जा जोहबीति पुरासयोव पुरोषसः ” स्र्य 
से पहले और उषा से भी पहले परमात्मा की स्तुति करने वाला 
एक नाम को दूसरे नाम से बुलाता है। अर्थात्‌ जिसको उसने 
स्कम्म कहा है, उसीको इन्द्र कहता है, ओर जिसको इन्द्र कहा 
है, उस्तीकों फिर और मन्त्रों में सविता कह देता है । 

(४) सच तो यह है,कि ये देवता जिनकी महिसा आश्चर्य 
कर देती है, ये सब उसी की महिमा से महिमा वाले हैं, अग्नि 
उसके बिना अनांग्ने है ओर वायु उप्तके बिना अवायु है इसी 
लिये कहा है।-- 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन््रमाः । तदे 

व शुक्र तदब्ह्म ता आपस प्रजापतिः । (यज्चु ०२२ १ ) 

वही अग्नि है, वही आदित्य है वही वायु है ओर वही 

चन्द्रमा है,वही शुक्र, पही ब्रह्म, वही जल ओर वहीं प्रजापति है। 

स वरणःसायमभिमवति समित्रो मवति प्रातरुयन्‌। 

स सविता मूल्वा5न्तरिक्षेण याति सइन्द्रों भू तपति 
मध्यतो दिवम्र्‌ || (अथब० १३ । ३। १३) 

सायकालवह वरूण ओर अग्नि होता है, ओर प्रातःका छल उदय 

हुआ वह मित्र होता है, वह साविता होकर आकाश से चलता है, 


११० क्‍ वेदो पदेश 
वह इन्द्र होकर मध्य से थो को तपाता हैं ॥ 
स थवाता सवधाता स वाउनभ उाच्छुत सू ॥॥३॥। 
सो5यमा स वरुणः स रुद्रः स महादिवः ॥ ४ ॥ 
बिके स्पू के प्त । यु पं !' 
सो अग्रिः सउ सूय्यःसउ एवं मह[यमःछ७(अथवब १ १।४) 
वह धाता ( घारने वाला ) वह विधाता (तरतीव देनेवाला) 
वह वायु ओर ऊंचा मेघ है । ३ । बह अर्यम्रा हे वह वरूण है वह़ 
रुद्र है वह महादेव है। ४। वह अगि है, वह सूथ है ओर बढ़ी 
महायम है ॥ ५ ॥ 

यह केसा स्पष्ठ बणन है, इस विपय का, कि जो कुच्छ 
हमारे सामने है, वह सत्र उसी एक शक्ति से परिपूर्ण है, यह सत्र 
उसका शरीर है ओर वह अन्तरात्मा ह। जिस तरह आत्मा 
भिन्न २ शरीर धारण करके मनुष्यादिरूप में उपस्थित होता हैं, 
उसी तरह परमात्मा सायेक्राल वरुणरूप में उपस्थित होता है 
ओर प्रात।काल मित्ररुप में उदय होता है । 

(५)अथवैबेद का जो विपय इसने ऊपर लिखा है,इसी प्रकरण 
में हम आगे चलकर देखते हैं, कि उसकी एकता को केसे जोर 
के साथ वर्णन किया है ओर उस्त एकता के पहचानने का कैसा 
उत्तम फूल कहा है ' 


कीतिश्व यशश्राम्मश्र नभश्र अद्याण-वर्चस चान्नं 
चान्नायंच ॥ १४ ॥ 

_य एत॑ देवमेकबृतं वेद ॥ १५ ॥ 
न द्वितीयो न तृतीयश्रत॒र्थों नाप्यच्यते ॥ १६॥ 


ब्रह्म के एकत्व का वर्णन ११३ 


न पत्ममों न षष्टः सप्तमों नाप्युच्यते ॥ १७ ॥ 
नाष्टगो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ १५॥ 
स सवस्मे विपश्यति यज्च प्राणिति यज्च न ॥१९। 
तमिदं निगतं सहः स एप एक एकबदेक एवे।२० 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकबृतोी भवन्ति ॥ २१ ॥ 


कीर्ति, यश, शक्ति, मेघ, ब्रह्मनचस, अन्न ओर पुष्टिदेने 
वाली वस्तुएं ( उसके लिये हैं ) ॥ १४ ॥ जो इस एकटत (जो 
एक ही तत्त्व है, दो तत्त्वों कें मे से नहीं बना ) देवको जानता 
है। १५। वह न दसरा है, न तीसरा है न ही चोथा कहलाता 
है ॥ २८ ॥ न पांचवां है, न छटा है, न ही सांतवां कहलाता हैं 
॥ १७॥ न आठवां है, न नवां हे, नहीं दसवां कहलाता है ।१८। 
वह उस सबको देखता है, जो सांस लेता है ओर जो नहीं (सांस 
लेता ) ॥ १९ ॥ उप्र में यह जीतने की शक्ति भरपूर है, वह यह 
एक है, एकटत है ओर एक ही है ॥ २० ॥ सारे देवता इस में 
एकटव होते हैं ॥ २१ ॥ 

एक से लेकर दसतक ही सारे अंक हैं, सब संख्या इन्हीं 
के मेल से बनती हैं | सो परमात्मा के विषय में दो से लेकर दस 
संख्या तक निषेध करके एक ठहराने का यह अभिप्राय है, कि 
एक के सिवा ओर कोई भी संख्या उसको नहीं देसक्त । बस 
उसको केवल एक, एक, एक ही कहसकते हैं । वह एक है ओर 
एक तत्त्व है । जसे दो भिन्न २ तत्त्व मिलकर एक वस्तु बनती 
है बह इस तरह का एक नहीं, किन्तु एक हे ओर एक तत्त्व भी 
है, । मित्र, वरुण, और्न, यम ये मिन्नरदेवता वही एक तत्त्व है। 


११२ वेदोपदेश 

यह नाम भेद है और बाहर के सम्बन्ध का भेद है। जैसे एक 

ही आत्मा नेत्र के सम्बन्ध से द्र॒ष्टा और श्रोत्र के सम्बन्ध प 

श्रोता है। इसी प्रकार वह एक ही परपात्मा एक सम्बन्ध से . 

बरुण है और दूसरे सम्बन्ध से मित्र है। यास्कमुनि ने इस विषय 

को कैसा स्पष्ट दिखलाया है-- ' 
माहाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 


एकस्यात्मनो +न्ये देवाःप्रयड्रानि भवान्ते । निरु०३४) 
परमेश्वर का ऐशर्य बहुत बड़ा है, इसलिये उस एक ही 
आत्मा की इस प्रकार स्तुति की गई है, जैसे कि वे बहुत से हैं । 
एक ही देव है, दूसरें सारे देवता उसी एक आत्मा के प्रत्यंग है । 
उपनिषद और आरण्पक में भी ऐसा ही स्पष्ट कहा है-- 
के 4 8 ५ 2 ५२ व्‌ 
तथयदिदमाहुस्मुंयजामुंयजेटेकेक देवमेतस्थेव सा 
विसश्रिष उद्येव सर्वे देवाः | ( इहदा" ४। ९ ।६ ) 
सो जो यह कहते हैं, कि उसकी पूजा करो उप्तकी पूजा 
करों इस प्रकार एक २ देवता की ( पूजा कहते हैं ) वह इसी 
की विविध र्ूगष्ठ है, यह ही सारे देवता है । 
एत॑ं होव बन्हचा महत्यक्थे मीमांसन्ते एतमम्रा 
वृध्वयव एत॑ महात्रते छन्दोग[।(ऐ०आ० १२।३१२) 
इस ( परमात्मा ) को ही ऋग्वेदी बड़े उक्ध में विचारते हैं, 
इसी को यजुर्वेदी अग्नि में उपासते हैं, इसी को सामवेदी महात्रत 
में उपासते हैं ॥ 
(६) फिर हम देखते हैं, कि एक ही देवता को सारे 
देवताओं के रूप में वणन किया है, यह तभी होसक्ता है, जब 


प्रह्म ही सारे देवों का अन्तरात्मा है ११३ 


बह देवता जिसका वर्णन हो रहा है, सबका अन्तर्यामी हो ओर _ 
सब में एक हो, हम इस विष में थोड़े से प्रमाण उद्धृत करने हैं, 

लममे इन्दों वृषमः सतामसि लं विष्णुरुुगायों 
नमस्यः । ले ब्रह्मा रायादद ब्रह्मणस्पत व ववतः स- 
चस पुरुन्ध्या ॥ ३॥। 


त्मगे राजा वरुणों घृतत्रतस्खं मित्रो भवसि दृस्म 


इड्यः: | तवमय॑मा सत्पावयथस्यथ संशुज लनरा विदथ 
देव भमाजयु:॥ ४ ॥| क्‍ 

लमगे लष्ठा विषते सुवीय तवग्ावों मित्रमहः स 
जायम्‌ । तमाश हेमा रसिषि स्वरूयं त॑ नरां शथों 
असि पुरूवसुः ॥ ५॥ 

त्ममभे रो अस॒से महो दिवस्ल॑ शर्धों मारुत॑ 
पक्ष इशिषे ॥ कखेद० २। १। ३--६ ) 

हैं अग्ने ! तू इन्द्र है, सारी सत्ता रखनेबाली वस्तुओं में तू 

शाक्त डालने बाला है, त ही बड़ी पहुँच बाला (विस्तृत जगत 
पर ईंशन करने वाला ) नमस्कार के यांग्व विष्णु है । तू ब्रह्मा 
है, धन का जानने बाल हे ब्रह्मणस्पते, तू हे विधतेः ! पुरुन्धी के 
साथ मिला हुआ है ॥ ३ ॥ 

है अग्न | तू ही राजा वरुण है, जिसके नम अटल हूँ 
ही मित्र होता है, आश्रय्य स्वरूप, पूजा के योग्य । तू अथमा 
सब हस्ती रखने वाछों का मालिक हैं, जिसको में भोग सक्ता 


तू 
के 
ह 
हे तू है अश ह यज्ञ मे ( फूल का ) बॉटन बाला ॥ ४ ॥ 


११७ बेदो पदेश 

हे अ्ने ! तू त्वष्टा होकर पूजा करने के लिये बड़ी वीरता 
देता है, हे शक्तिवाले! तू जो मित्र की नाई बड़ा है,तेरे साथ ही 
हमारा बन्धुपन है,तू ही तेज़ उक्साने वाला होकर बहुत अच्छे घाड़ीं 
के समूह को देता है, तू जो धन में बड़ा अमीर है, तू मनुष्यों में 
सेना (बल ) हे ॥ ५ ॥ तू ही है अग्न ; रुद्र हे आर ऊच वा का 
असुर है तू ही मरुतों की सेना होकर अनाज पर इंशन करता 
है ॥ ६ ॥ इसी प्रकार ५ । हे । *-रे में अग्ने को वरुण ममत्र 
विशेदेव, इन्द्र ओर अयेमा कहा है । फिर ५ । ४१ । ४-७ मे 
सविता को मित्र और पूपा बतछाया है ओर यह भी “ उतेद 
विश्व भुवन विराजसि ” तू ही इस सारे शुवन पर अनक मकार 

हकूमत करता है ॥ 
इसी प्रकार हम बृहस्पति के विषय में १०॥९८।१म पाते ई-- 


बृहस्पते प्रतिमेदेवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासिपूषा 
हे बृहस्पते तू मेरे लिये दृवता ( पजन्य ) को ला, 


तू जो मित्र है, वरुण है, वा पूषा है ॥ यह हमन सक्षपसस 
दिखला दिया है, कि एक ही देवता को बना सकाच के सार 
देवताओं के रूप में वणन कर दिया है और यह इर्सालगे है, कि 
जब हम अग्नि देवता का सक्त पढ़ते हैं, तो बह अश्नि वही है, जो 
बरुण देवता के सूक्त में वरुण है। आर मित्र के सूक्त मे मित्र हू ॥ 

(9) हमारा यह निश्चय आ( भा दृढ़ हाता है, जब हम इस 
बात को देखते हैं, कि एक ही देवता में अत्ीम ( बेहद ) शाक्ति 
वर्णन की गई है । यदि यह देवता उस्त परभ शाक्त से ।भन्न होते, 
तो इनका सामथ्य अवश्य सीमा में रहना चाहिये क्याक असाम 


सामथ्य केवल उसी एक शक्ति का है, ओर हम हर एक दवता के 


वरुण परमात्मा है ११८ 
वर्णन में ऐश्वरी शक्तियों का बणन पति हैं-- 
वनेष॒व्यन्तरिक्षं ततान वाजमवेत्सपय उसियासु । 
हत्सु ऋतु वरुणो अप्खमि दिवि सूर्यमदधात्सोम 
मद्रो ॥ (ऋग्‌ ५ । ८<५।२) क्‍ 
हक्षों में वरुण ने अन्तरिक्ष को फेलाया है, उसने घोड़ों 
बेग ओर गोओं में दूध ( स्थापन किया है ) वरुण ने हृदयों 
बुद्ध और जलों में अग्नि को स्थापन किया है, सूर्य को दो 
ओर सोम को पर्वत पर स्थापन किया हैं ॥ २॥ 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌। 
वेद नावः समुद्रियः ॥ (कग्‌ १ । २४। ७) 
जो ( वरुण ) आकाशमार्ग से उड़ते हुए पझुिछयों के पद _ 
( पाओं के चिन्ह, खोज ) को जानता है ओर जो समुद्र के अन्दर 
जहाज के पद को जानता हैं ॥»॥| इस वर्णन से केसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है, कि वरुण से अभिम्राय परमात्मा है। आधिक स्पष्ट करने 
के लिये कच्छ मन्त्र ओर भी लिखते हैं; 
यस्तिष्टति चरति यश्र वश्नति यो निलाय॑ चरतियः 
प्रतड्डम । दो सन्निषय यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुण- 
स्तृतीयः ॥ २॥ उतेयं भूमिवेरुणस्थ राज्ञ उतासो दो 
बहती दूर अन्ता | उतो समुद्रो वरुणस्थ कुक्षी उता- 
सिन्नस्य उदके निलीनः ॥ ३ ॥ (अथबे० ४। १६ ) 
रु जो खड़ा है, जो चलता है, जो काम करता है, जो सोता 
है, उठता है, ( उसको वरुण जानता है ) दो मनुष्य अलग पेठ 
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कर जो सलाह करते हैं, राजा वरुण उन में तीसरा होकर उस 
को जानता है ॥ २ ॥ 
यह प्रथित्री राजा वरुण की है ओर वह द्यो राजा वरुण 
का है, जो बहुत बड़ा है ओर दूर तक फेला हुआ है । दोनों 
समुद्र (जलका ओर वायु का ) वरुण की कुक्षी हैं ओर बह 
पानी की छोटी सी बून्द में भी छिपा हुआ है ॥३॥ सह वर्णन 
सर्वान्तयामी परमात्मा का है, इस में क्‍या सन्देह हो सक्ता है ॥ 
इसी प्रकार इन्द्र के विषय में ह-- 
इन्द्रों दिव इन्द्र इंशे प्रथिव्या इस्रों अपामिन्द्इत्प- 
वेतानाम्‌ । इन्हो वृधामिन्द्र इन्मेपिराणामिन्द्रः फ्षेमे 
योग ह्व्य ड्न्द्र ;॥। (ऋगू० १० । ८० | १०) 
इन्द्र थो पर हकूपत करता है, इन्द्र प्थिव्री पर हकूमत 
करता है, इन्द्र जलांपर हकूपत करता है आर इन्द्र ही भर पर 
हकूमत करता है, इन्द्र बदने वालोंपर हकूमत करता है ओर इन्द्र 
ही समझ वालोपर हकूमत करता है, जो कुछ पास नहीं है, उम्च 
के पाने के लिये इन्द्र पुकारन योग्प है । ओर जो कुछ पास हैं, 
उसको रक्षा के लिय भी इन्द्र पुकारने योग्य है -- (इमद्र की प्रार्थना 
से उस वस्तु को पाआंगे, जो तुम्हारे पास नहीं है और जो कुछ 
मिलगया है, उसकी रक्षा के लिये भी बही प्रार्थनीय है।॥ 
अहं भुव॑ वसुनः प्रव्यस्पतिरई घनानि संजयामि 
शखतः। मा हवन्त तर न जन्तवी 5ह दाशुपे 
विभजामि मोजनम्‌ ॥ (उछ्णू० १० । ४८ । १) 
में ( इन्द्र ) सारे धन का मुख्य स्वामी हूं, में सदा रहने 


घृद जी ६ ४५४२७ ७५ पृत७।तप €₹ ह ९ र 
वाले धनों को जीतता हूं, मुझे छोग पिता की नाई बुछाते हैं 
(पुका रते हैं) में देनेवाले को भोजन बांटता हूँ।१। ओर फिर एक 
और जगह पर यह वचन पते हैं “ विश्वस्येक देशिषेसा 

सुक्थ्यः” हे इन्द्र सारे विश्व पर त्‌ ही अकेला हकूपत करता 
है, सो तू ही भक्ति के योग्य है ॥ इन्द्र के विषय में ये वचन, कि 

इन्द्र ही बढ़ने वालों ओर बुद्धिमानों पर इकूधत करता हूँ!” “इन्द्र 
ही मुख्य मालिक हैं” इन्द्र सारे विश्वपर अक्रेला हकूमत करता 
$ ? कैसा स्पष्ठ इन्द्र को परम आत्मा ठहराते हैं । फिर हम इन्द्र 
के वर्णन में यह भी पाते हैं ' संयमद्धानकिरन्यस्तवावान्‌ ” 
(१।८५२। ९३ ) यह ववल्कुछ ठांक हैं, कि तर बराबर और 


कोई नहीं । यू एक इद्धंदयते वसुमताय दाशुष ” (कग 
१ |८४७। ७) “जो एक ही धन देता है उस मनुष्य को, जो हृथि 
देता है” । इसी प्रकार ओर देवताओं के विषय में भी हम ऐसे 
बचन पति हैं, जो परमात्मा में ही घट सकते हैं । इससे यही जान 
पड़ता है,कि एक ही आत्मा को अनेक प्रकार से वर्णन किया है॥ 

(८)बेद इमारे लिये किस देवकी उपासना बतलाते हैं,इसका 
उत्तर द्रिण्पगभ सूक्त भें तो हम यह पाते हैं, कि हमारा उपास्य 
देव बड़ी एक हिरण्यगरभ है ओर उमप्रके सिवत्रा और कोई उपास्य 
देव नहीं। उस सूक्त में जेसाकि पहले छिख आए हैं, नोधार यह 
प्रश्न॑ मिलता है, कि हमें किस देवकी पूजा करनी चाहिये + आर 
सब जगह यही उत्तर हे, कि उस हिरण्यगर्भ की जो सारे देवों 


€ः 


का एक देव है । ओर हम दूसरा जगह इन्द्र के वजन मे भा 


३ 


ऐसा ही पाते हैं।--- 
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ला पी, 0 है य. आप | 

उत ब्रवन्तु नो निदो निरन्यताश्रेदारत । दधाना 
हद्र इद्दुवः ॥ ५ ॥ उतनः समभर्गों अखिंचेयुद- 
सम कृष्यः। स्थामेदिन्द्रस्य शर्मणि॥६॥ (ऋ' ११४) 
चाहे हमारे निन्दक थह कहें, कि तुम यहां से निकल 
जाओ और दसरी जगह से भी निकक जाओ। क्याकि तुम इन्द्र 
केवल इन्द्र की ही पूजा करते हो ॥ ५ ॥ आर चाहे हमें अच्छे 
लोग है आश्रय्यस्वरूप ( इन्द्र ) अच्छा कहे, पर हम तुम्हारी 

केवल तुम्हारी ही छाया में रहें ॥ ६ ॥ 

यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि जिन लोगों का उपास्य 
देव केवल हिरण्यगर्भ को ठहराया है, उन्हीं का उपास्यदेव 
इन्द्र किस तरह हो सक्ता है, अगर इन्द्र ओर हिरण्पगर्भ 
एक ही न हो ओर फिर जब इन्द्र को उपास्य दव ठहराया हें 
तब भी यही कहा है, कि तृम जो केवल इन्द्र को ही उपासना 
करते हो । यह तब ही ठीक होसक्ता है, कि जब इन्द्र मित्र वरुण 
और अग्नि में कोई भेद नहों, क्‍योंकि वेद में इन्द्र के सिवा बरुण 
आदि की भी उपासना पाई जाती है। जब इन में कोई भेद नहीं 
तो वह जो वरूण की आराधना करता है, वह इन्द्र की आराधना 
में कह सक्ता है, कि में सि्रा इन्द्र के ओर किसी की प्ृजा नहीं 
करता, क्योंकि वह वस्तुतः किसी दूसरे को पूजा नहीं करता, 
जब वह इस सचाई का अनुभव करता है दन्द्र मंत्र वरुण- 


मभिमाहुसथो दिव्यः स स॒ुपर्णों गरुत्मान। एकं सद्धिप्रा 
वहुधा वदन्त्यशि यम मातरिथानमाहुः ” 
(९) फिर हम देखते हैं,कि देवताओं के नाम भी हमे एक ही देवता 


देवताओं के योगिक नाम ११९ 
बतलाते हैं। हम कई ऐसे नाम पाते हैं,जो कर्म से उत्पन्न हुए हैं, जेसे वि- 
शकर्मा अर्थात्‌ वह देवता जिसने सब कुछ बनाया है (देखो ऋगू१०। 
<१, 5२ ) बृहस्पति + बाणी का मालिक (१०, ६८ ) प्रजाप- 
ति> प्रजा का मालिक ( १०। ८५ । ४३ ) वास्तोष्पति घर 
का मालिक (७। ५४ ) इसी प्रकार क्षेत्रपाति, बह्मणस्पति इत्या- 
दि । जब एक गहस्थ पुरुष घर में कुशल क्षेम और आरोग्य 
टद्धि के लिये उससे प्रार्थना करता है, तो वह अपने इष्ठदेव को 
वास्तोष्पति कह कर पुकारता है। ओर उस समय उसकी यह 
प्रार्थना कितने प्रेम ओर भाक्ति से भरी हुईं होती है।-' वास्तो- 


प्पते प्रतिजानीहास्मान्त्स्वावेशों अनमीवो भवा 
नः। यच्त्वेमहे प्रति तन्नोजुषस्व शजन्नो' भव हिपदे 
गे चतुष्पदे ” (ऋग्‌ 3 ।५४। ९१) है घर के मालिक, हमें. 


स्वीकार करो, हमें अच्छी स्थिति दो ओर रोगों से बचाए रक्खो 
हम जब तुप से मांगते हैं, तुम हम को प्यार करो । हमारे मनुष्य 
ओर पशुओं के लिये कल्याणकारी रहो,, जिस प्रकार एक ग्रहस्थ 
घर में बेठकर उसको वास्तोष्पाति मानकर उस में भक्ति दिखला 
ता है, उसी प्रकार एक किसान अपने क्षेत्र में बेठा हुआ उसको 
बन्रपात मानकर उसका रुतात गाता ६६ क्षेत्रस्यपातना 
बय हतनव जयामसास। गामसश्वच पाषायल्वा सना 
मड़ातीहशे / (कंग्‌ ४ । ५७। १ ) क्षेत्रतति की सहायता 
से हम, गो, घोड़ा ओर हर एक पुष्टि देने वाली वस्तु को जीतते 


३७ 


हैं, जेसाकि किसी हितेषी की सहायता से, वह क्षेत्रपति हमें ऐसे 
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काम में सुखी करे,, कई एक नाम ऐसे हैं,नो तृ” प्रत्यय से बना 
ए गए हैं, जैसे ' पू? से सबितू, ' था” से घातू, विधातू, त्रे”से 
त्रातू, स्वक्षु ? से खवष्ठ, ' नी ” से नतृ । वाहतव में ये एक विशेषण 
शब्द है, जो उस २ कम को प्रगट करने के लिये बोले गए हूं । 
सा्वत - प्रेरने वाला, काम में गाने वाला। घातू ८ धारनवा ला, 
रचना करने वाला । त्रातू ८ रक्षा करने वाला । लष्ठ - छीलने 
बाला ८ बढई । नेतृ ८ लेजाने वाला ८ जीवन पथका नेता < जी- 
बन का मार्ग दिखलाने वाला । जिन धातुओं से यह शब्द बने 
हैं, उनके अलग प्रयोग भी आते हैं । इसलिये ये शब्द उम् २ 
कर्म के करने वाले को प्रगट करते हैं । ये किसी आकृति विशेष 
के नाम नहीं, इन से कोई आक्वति वाला देवता सिद्ध नहीं होता, 
किन्तु यही मतीत होता है, कि उसी एक निराकार देवता को 
उस २ कर्म का कर्ता होने से वह २ नाम दिया है | इनके साथ 
कभी २ देवशब्द का अलग प्रयोग आता है। “ विश्यों देव- 
02 ।पपीकि के कर | ॥॥ शक कर 

स्‍य नतुमता व॒ुरात सख्यमस्‌ | वसश्चा राय इपुध्य 
ति झुम्नं दणीत पुष्यसे” (५।५० ।१) हर एक मनु 
को चाहिये कि वह नेता देव की मेत्री को चने, हर एक ममुप्य 
को चाहिये, कि वह ऐश्वय्य के लिये युद्ध करे, हर एक मनुष्य 
को चाहिये, कि वह पुष्ठि के लिये यश को चुने ॥ 

(३१०)अब इस विषय को हम यहां ही समाप्त करते हैं,इन प्रमा- 
णों से यह दिखलाया है, कि बेद का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में 
है। वेद, कहीं साक्षात्‌ ओर कहीं उसकी रचना द्वारा, उसी एक 
का बतलाता है । इस दृढ़ विश्वास पर हृहता देने वाला ऋषि का 


. वह बचन सहस्रां व्षे से अभी तक वेसा ही जाज्वल्यमान हुआ हमारे 


सारे वेदों का तात्पर्य ब्रह्म में है श्२२ 


पास आपहुंचा ३:-- सब वेदा यत्‌ पदमामनन्ति ” 
( कठ० २। ९५ ) इस वचन से विश्वास पाकर जब वेद की 
शरण लेते हैं, तो वहां हमको फिर यही विश्वास मिलता है।-- 


६. 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि: 
विश्वानषद॒:  यस्तन्न वेद किसचा करेष्याते 

य एदह्विदुस्त इमे समासते ॥ ( कब १६४३९ ) 
-ऋचाएं उस अविनाशी परम आकाश (परमात्मा) में हैं 
अर्थाव्‌ उसको बतलाती हैं, जो सारे देवताओं का अभिष्ठाता है। 
जो उप्तको नहीं जानता, वह ऋचा से क्या करेगा, हां जो इस 
को जानलेते हैं, वे हैं, जो ये आनन्द से रहते हैं ॥ 
स वे ऋग्फ्योपजायत तस्माह्चो5जायन्त ॥ 
(अथवब १३।४। ३८). 

ऋचाएं उससे पगट हुई हैं ओर वह ऋचाओं से प्रगट हुआ है। 
ऊपर जो विषय निर्धारण किया गया है, कि एक ही 
परमात्मा कीं माहिमा अनेक रूपों से भगट की गई है । व्यष्टिद्ारा 
भी उती की महिमा को गाया है ओर समष्टिद्वारा भी उस्ती का 
ज्ञान सिखलाया है । इसके लिये हमने संहिता के अन्दर से 
पुष्कल प्रमाण दे दिये हूँ, मन्त्र संहिता का तात्पर्य जब मन्त्र की 
भीतरी साक्षी से स्पष्ट हो जाता है, तो फिर कोई सन्देह शपष 
नहीं रहता । पर हम यह बात भी दिखलाना चाहते हैं, कि यह 
विचार हमारा कोई नया नहीं हैं । वेदिक काछ से लेकर आज 
तक इसकी वराबर रक्षा होती चली आई है । हां इस में सम्देइ 
नहीं, कि जितना हम मन्त्रों के पास २ रहते हैं, उतना हीं यह 
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सिद्धान्त ज्यादा चमकता हुआ दिंखलाई देता है और ज्यों २ 
पीछे हटते हैं, त्यों २ मध्यम पड़ता गया है, पर यह विश्वास 
किसी समय भी आर्य्यावत ने खो नहीं दिया ॥ 

सब से पहले हम इस विषय को उपनिषदों से आरम्भ 
करते हैं, छान्‍्दोग्य में से शुद्ध ओर शबल का भेद उपनिषद्‌ 
के वचन से २२ पृष्ठ में दिखलाया है ओर शुद्धस्वरूप का वणन 
२४--२७ पृष्ठ में दिखलाया है । ओर ३३--३४ पृष्ठ के नोट 
में ३०३, २००२, २३१, &, २, >, ढठेढ़ आर एक दवता ।दखला 
कर अन्त में यह सिद्ध किया है, कि एक ही देवता है, और बह 
ब्रह्म है । फिर बृहदारण्प के प्रमाण से यह भी दिखलाया है 
कि यह जो भिन्न २ देवताओं की पूजा कही है, यह उसी एक 
की पूजा है, वही सार देवता है । बृहदारण्यक ३ । ७ में एक ही 
परमात्मा को सारे भूतों ओर सब देबों में अन्तर्यीमी अधिप्ठाता 
बतलाया है । ओर ब्रह्मसूत्र १ । २। १८ से २० तक यह पिद्ध 
किया है, कि यह स्वोन्तयामी परमेश्वर है । छान्दोग्य १।६।६ 
७, ८ में सये के अन्दर उसको हिरण्मय पुरुष दिखलाया है और 
ब्रह्मसत १। १ । २०-२१ में यह शिद्ध किया है, कि हिरण्पय 
पुरुष परमात्मा है। ओर फिर छान्दोग्य ३ । १३ । ७ में इस 
प्रकार है।-- 


- अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत: 
एंप्रेषु सबतः एश्टेप्वनुत्तमे पूत्तमेषु लोकेष्विद 
वाव तद्‌ यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः॥ 

जो इसबयों से परे, उत्तम ओर अनुत्तम सारे छोकों में 


हि 


ज्योति परमात्मा है . १५१४ 


ऊपर चमकती है और पुरुष के अन्दर भी यह ज्योति हैँ, जो 
विद्यत्‌ और जाठराग्नि के रूप में है । पर ब्रह्मसत्र १। १। २४ 
में इस सन्देह को काटकर यह सिद्ध किया हैं, कि यह ज्योति 
परमात्मा है। स्वामी शह्भराचाय्य ने इस सूत्र के भाष्य में बहुत 
सन्देह उठाकर उनका उत्तर दिया हैं। जिन में से एक यह है- 
यतूक्त  ज्यादेदाप्यते  इंते चता शब्द 
कार्य ज्योतिषि प्रसिदाविति। नाय॑ दोषः। 
प्रकरणाइहावगम सत्यनया डब्दयारावशपष 
कत्वात्‌ । दीप्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिति 
ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्‌। येन सूयस्तपाते 
पतेजसेदः ॥ (दे? बा" २। ९९। ५ । ७ )इॉते च 
मन्त्र वर्णात्‌ ॥ 
जो तुमने यह कहा है, कि “ ज्योति चमकती है”ये 
गेनों शब्द ( ज्योति ओर चमकना ) इसी ज्योति के लिये बोले 
जाते हैं, जो यह उत्पन्न होनेवाली ज्योति है (इसलिये इस ज्योति 
से तात्पर्य ब्रह्म नहीं किन्तु भौतिक ज्योति हे ) यह कोई दोष 
नहीं । जब प्रकरण से बह्म का निश्चय होगया, तो फिर य दा: 
नों शब्द कोई भेद नहीं कर सक्ते। यह चमकता हुआ कार्य ज्या(त 
भी तो अपनी चमक से उसी ब्रह्म का प्रकाश करता है, इसझिये 
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७. 


इन दोनों शब्दों का प्रयोग उस में संभव है और जिस तेन से प्र- 
दीप होकर सूये चमकता है” यह मन्त्र भें ही वर्णन कर दिया है॥ 
स्वामी शड्रराचा य्ये के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यह 
जगत्‌ जब उसी का प्रकाश करने वाला है ओर उसी के अधीन 
इस के सारे काम हैं, इसलिये उपनिषदों में इसके द्वारा उसकी 
महिमा का प्रकाश किया ७ । ओर जो शब्द इस के लिये बोले 
जाते हैं, वे त्रह्म के लिये बोले गये हैं। इसी प्रकार अश्यप्नत्र २। 
१ । २८--३० के भाष्य में स्वामी शड्भराचायय कोपीतकि उप- 
निषद्‌ के एक मकरण का विचार करते हुए यह सिद्ध करते हैं, 
कि यही इन्द्र ने प्रतर्दन को जो स्राण की उपासना बतहाई है, 
यह ब्रह्म की ही उपासना है, क्योंकि प्राण की उपासना बतला- 
कर आगे कहा है।-“स एप प्राण एव प्रज्ञात्माउडन- 
न्दोपजरोउमसतः” सो यह प्राण ही ज्ञानस्वरूप, आनन्द 
अजर ओर अमर है। यह बात बक्ष में ही घट सक्ती है, दूसरे 
प्राण में नहीं घट सक्ती, इस लिये यहां प्राण से ब्रह्म जभिषपाय 
है, दूसरा प्राण नहीं । इस पर पूर्वपक्षी ने कहा, कि इधी प्रकरण 
पें यह भी तो लिखा हैं कि “ हद शरीर परिशश्योत्थाप- 
यति ” प्राण ही इस शरीर को सहारा देकर उठाता है । शरीर 
को उठाना तो इसी प्राण का काम है, बअक्ष का नहीं, फिर क्‍यों 
'न यहां यही प्राण झमझना चाहिये, जिमका पाण नाम प्रसिद्ध 
भी है। इसका उत्तर यह दिया है;-- 
प्राणव्यापारस्थापि परमात्मायत्तत्वात, पर. 


 मात्मन्युपचरितुं शक्यत्वात। “न प्राणेन नापा- 
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पर (९ | बक का रु ६. 
नेन मर्त्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीव- 
न्ति यास्मिन्नितावुपाशितों ” ॥(कठरश।५५)इविश्रतेः 
प्राण का काम भी परमात्मा के अधीन है, इसलिये ( पा- 
ण का काम ) परमात्मा में कह सक्ते हैं, जेसाकि श्रुति में है “न 
प्राण से न अपान से कोई मनुष्य जीता है, किन्तु जिस से जीते 
हैं, वह इन दोनों से मिन्न (अक्म) है, जिस में कि ये दोनों ( प्राण, 
अपान) सहारा लिये हुए हैं” ॥ 
संहिता में जिस प्रकार शुद्ध ओर शबरू का वर्णन 
है, इसी प्रकार उपीनपदों में शुद्ध और शबरछ का वर्णन है, 
संहिता में जिस प्रकार विराटू, हिरण्यगभे ओर प्यति का 
वर्णन है इसी प्रकार उपनिषदों में भी तीनों का वर्णन 


] 


के जि 


है। संहिता में जित प्रकार व्यष्टि के द्वारा उसकी महिमा को 
बतलाया है, उपनिषदों में भी इसी प्रकार व्यष्टि द्वारा; उसकी 
महिमा को प्रगट किया है| उपनिषदों में ये सारे भेद अपने २ 
स्थान पर मिलेंगे। यहां हम उनमें से व्याष्ठट ओर सर्माष्ठ उपासना 
का भेद दिखलाने के छिये उपनिषद्‌ का एक प्रसिद्ध कथा का 
अनुवाद देते हैं--छानन्‍्दोग्य ५। ११-'उपमन्यु का पुत्र प्राचीन- 
शाल, पुलप का पुत्र सत्ययज्ञ, भाकछव का पुत्र इन्द्रयुम्न, शाक-_ 
राक्ष का पुत्र जन ओर अखतराख का पुत्र बुडिल,ये बड़े गृहस्थ 
और वेद के पूरे २ जानने बाले थे, इन्हों न इकठे मिलकर यह 
विचार किया, कि हमारा आत्मा क्‍या हे अक्म क्या है। १। 
उन्होंने निश्चय किया, कि अरुण का पुत्र उद्दालक जो अभो 
वैश्वानर आत्या के विषय में शिक्षा पाकर आया है, आओ उस 
के पास चलें। तब वे उप्तके पास गए । अब उद्दालक ने यह 


हा 2 पिन. 
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निश्चय किया, कि ये नो बड़े मृदस्थ ओर बड़े वेदवेत्ता हैं, ये 
मुझ्न से पूछेंगे, ओर में इनकी सारी बातों का पूरा उत्तर नहीं दे 
सकूंगा । इस लिये में इनको किसी और आचायस्य की ओर 
इशारा करूं। ३ । उसने उनकी कहा, आओ हम केकय के पुत्र 
अश्वपाति के पास चलें, जिसने अभी वेश्वानर आत्मा के विषय 
में शिक्षा पाई है, तब वे उसकी ओर गए । ४। अश्वपति ने 
उनका आदर से स्वागत किया,ओर दूसरे दिन परात।काल अश्वृ- 
पति ने उनको कहा, मेरे देश में कोई चोर नहीं, कोई कदर्य 
( कंजूस ) नहीं, न कोई शराब पीनेवाका, न कोई ऐसा है जो 
अग्निद्दोत्र न करता हो, न कोई पविनपढ़ा, न कोई व्यभिचारी 
पुरुष है, वर्यामचारिणी स्त्री तो कहां । हे भगवन्तो, मभेंने यज्ञ 
करना है, उस में जो हर एक ऋत्विन को धन दिया जाता है, 
वह आप को दिया जाएगा, आप महानुभाव यहां रहें ॥ ५ ॥ 
उन्होंने उत्तर दिया, अपने अतिथियों को वह वस्तु दो, जिस 
की वे ढूंढ में हैं, आप बेश्वानर आत्मा के विपय थें ज्ञान रखते 
हैं, वह ज्ञान हमें सिखलाओ ॥ ६ ॥ उसने उनको उत्तर दिया, 
कि में तुम्हें इसके विषय में कल सवेरे बताउंगा । दूसरे दिन प्रातः 
काल वे उसके पास आए, ओर समिघाएं हाथ में लेकर आए। 
उसने उनको उपनयन के बिना ही कहा ॥ ७ ॥ हे उपमन्यु के 
पुत्र तू किस आत्मा की उपासना करता है, उसने कहा, हे भग- 
बन्‌ राजन | दो की । (अशपति ने कहा ) कि तुम जिम्त की 
उपासना करते हो, वह बड़े तेज वारा आत्पा वेखानर है, इसी 
लिये तुम्हारे कुछ में उत्तम यज्ञ देख जाते हैं ॥ १ ॥ और तुम 
भोग भोगते हो, प्रिय देखते हो। क्योंकि बही भोग भोगता है और 
मिय देखता है, उसके कुल में ब्रह्मवर्चस होता है, जो इस वैश्वा- 
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नर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है। पर दो उस आत्मा 
का मूपों है ( अथाव यह वश्वानर- बराटू का एक अज्ग है, वस्वा- 
नर का पृणस्वरूप तुम इतन से नहीं समझे हो ) ..... ॥१२॥ 

. फिर उसने पुरुष के पुत्र सत्ययज्ञ को कहा, है प्राचीन- 
योग्य! तुम किस आत्मा की उपासना करतेहो, उसने उत्तर दिया 
है भगवन्‌ राजन | आदित्य (सूर्य) की | उसने कहा, तुम जिसकी 
उपासना करते हो, यह विश्वरूप वेखानर आत्मा है। इसी लिये 
तुम्हारे कुल में सब प्रकार का ऐश्वय्य दीखता है ॥१२॥ तुम्हारे 
रथों में खचरें जड़ती हैं ओर तुम्हारी दासियों के पास मुदरों 
के हार हैं, तुम भोग भोगते हो, प्रिय देखते हो। क्योंकि वह भोग 
भागता है और प्रिय देखता हे,उसके कुल में त्रह्मवर्चस होता है, 
जो इस वेशानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है। पर 
आदित्य उस आत्मा का नेत्र है........ ॥ २॥ 


तब उसने भाल्व के पुत्र इन्द्रग्मम्न को कहा, हे व्याप्रपाद 
की वेशवाले, तुम किस आत्मा की उपास्तना करते हो, उसने 
कहा, है भगवन्‌ राजन ! वायु की। अशवपति ने कहा, वह आत्मा 
जिसकी तुम उपासना करते हो, यह मिन्नर मार्गों वाला वेश्वानर 
आत्मा है, इसीलिये भिन्न २ स्थानों से तुम्हें भंट आती हैं, भिन्न 
२ रथों की श्रेणियें तम्हारे पीछे चलती हैं ॥ ९॥ तुम भोग 
गते हा, प्रिय दखत हा । क्याक वह भाग भागता ह,भमय 
देखता है ओर उमप्तके कुल में ब्रह्मवनचस होता है, जो इस वेश्वानर 
आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है, पर वायु वेशानर 
आत्मा का सांध है 0॥२॥ 


तव उसने जन को कहा, है शाकराक्ष्य तुम किस आत्मा 
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की उपासना करते हो, उसने कहा, है भगवन राजन | आकाश 
की । अश्वपृति ने कहा, तुम जिसकी उपासना करते हो, यह 
बहुल (भरपूर) वेश्वानर आत्मा है, इसीलिये तुथ सन्तान से ओर 
घन से भरपूर हो ॥१॥ भोग भोगते हो ओर म्िय देखते हो । 
क्योंकि वह सुरुष भोग भोगता है मय देखता है ओर उसके कुछ 
में अह्मवचस होता है, जो इस बेखानर आत्मा की इस प्रकार 
उपासना करता है, पर आकाश वेखानर आत्मा के देह का 
मध्यभाग हे........ ॥ २॥ 


तब उपने अखतराख के पुत्र बुडिल को कहा, है व्याप्र 
पाद की वेशवाले ! तुम किस आत्मा की उपासना करते हो, 
उसने कहा है भगवन्‌ राजन ! जलों की । अखर्षात ने कहा, तुम 
: जिसकी उपासना करते हो, यह धनरूप वेश्वानर आत्यपा हैं, इसी 
लिये तुम धनवाले ओर पुप्ठिवाले हो ॥१॥ भोग भोगते हो, प्रिय 
देखते हो | क्योंकि वह भोग भोगतां है, भिय देखता है ओर उस 
की कुछ में बरह्मयवर्चस होता है, जो इस वेखानर आत्मा की इस 
प्रकार उपासना करता है । पर यह वेखवानर आत्मा की बस्ति 
(मूत्राशय ) है........॥ २॥ क्‍ 
.. तब उसने अरुण के पुत्र उद्दाठक को कहा, हे गोतम 
तुम किस आत्मा की उपासना करते हो। उसने कहा, है भगवन 
राजन | प्थिवी की । अखपृति ने कहा, तुम जिसकी उपासना 
करते हो यह प्रतिप्ठास्वरूप वेखानर आत्मा है, इसी लिये तुम 
सनन्‍्तान के ओर पशुओं के द्वारा प्रतिष्ठा वाले हो ॥ १ ॥ भोग 
भोगते हो, भ्रिय देखते हो । क्योंकि वह भोग भोगता है,प्रिय देख- 
ता है ओर उसके कुल में ब्रह्मगचेस होता है, जो इस वेश्वानर 
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आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है। पर यह वैश्वानर 
आत्मा के पाओं है ........ ॥२॥ 


तब अश्वपत्ति ने उन सबको कहा, तुम इस वेश्वानर 
आत्मा को पूरा न जानते हुए भी भोग भोगते हो, पर जो इस 
बेश्वानर आत्मा को पू्णरूप में जानता है, वह सब लोकों में सब 
भूतों में ओर सब आत्माओं में भोग भोगता है ॥ १ ॥ यह जो 
पूर्णरूप में वेश्वानर आत्मा है, बड़े तेजवाला दो इसका मूर्धा 
है, सारेरुपों वाला आदित्य इसका नेत्र है, भिन्न २ गतिवाला 
वायु इसका सांस है, भरपूर आकाश इसका मध्यदेह है, धनरूप 
जरू इसकी वस्ति है, पृथिवरी पाओं है........ ॥ २॥ 


३०. 


यह कथा पूरा वर्णन है इस बात का, कि वेश्वानर-इस सारे 
विश्व का चलाने वाला आत्मा जेसे वह पृथिवी का नेता है, वेसे 
ही यो का नेता है, जेसे दो उसका प्रकाश करता है, वैसे ही 
पृथिवी भी उसका प्रकाश करती है । पर जो खाली धो में ही 
उसके प्रकाश को देखता है, वह उसके एक ही कर्म को देखता 
है, क्योंकि दो उसका एक ही अंग है । यद्यपि वह परमात्मा की 
बहुत थोड़ी महिमा को जानता है,पर वह उसी की ही महिया को 
पहचानता है, इसकछिये वह लोक में ऐश्वर्य्य भोगता है, भलाई 
देखता है और उसकी वंश में धरम का तेज बढ़ता है । पर उसकी 
पूर्ण महिमा को वह पहचानता है, जो इस सारे विश्व में उसकी 
महिमा को देखता है । 

हम यहां संक्षेप से इतना ही लिखना पर्याप्त समझेते हैं, कि 
उपनिषदों में परमात्मा के वर्णन करने की सारी रीति वही है, 
जेसी मन्त्र में है। हां यह भेद अवश्य है, कि मन्त्र में व्याष्ट वर्णन 
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की प्रधानता है और उपनिषद में समष्ठि ओर शुद्ध वर्णन की 
प्रधानता है। जिस तरह नाम ओर वर्णन के भेद से मन्त्रों में 
सन्देह उत्पन्न होता है, इसी प्रकार उपनिषद्‌ में भी नाम ओर 
बर्णन के भेद से सन्देह उत्पन्न होता है, जिसकी निर्शत्ति के 
लिये भगवान्‌ वेदव्यास ने अह्मसूत्रों को रचा। ओर इस प्रकार 
उपनिषद्‌ का विषय स्पष्ठ कर दिया गया । ब्रह्मसूत्र के अध्याय 
१ पाद २ में उपनिषदों के उन वचनों पर विचार किया गया 
है, कि जिन में साफ तोर पर कोई ऐसा धरम पाया जाता है, जा 
ब्रह्म में ही घट सक्ता है, शेष धम किसी देवता, भातिक वा 

यात्म पदाथे के प्रतीत होते हूँ। वहाँ उसी एक धर्म के सहार 
पर यह सिद्ध कर दिया गया है, कि यह धर्म केवल त्रह्म मं 
ही घट सक्ता है, इसीलये यहां ब्रह्म का हो वर्णन है, शेष धर्म 
जो दूमरे पदार्थ के प्रतीत होतेहें,वे भी ब्रह्म में घट सक्ते हैं, क्यों 
कि दसरे पदार्थों के सारे काम बह्य के अधीन हैं, इसलिये यहां 
ब्रह्म का ही वर्णन है।ओर यद्यपि बह्मसूत्रों पर कई एक विषयों 
में आचार्यों का मत भेद है, पर ऊपर कहे हुए विषय में सब एक- 
मत हैं । इसीरीति पर जब वेदमन्त्रों को बिचारें, वो वहां भी 
आप ऐसा ही पाएंगे, कि जहां अग्नि का वर्णन है, वहां कई एक ऐसे 
धर्म हैं,जो इस अग्नि में घट सक्ते हैं, पर कई एक धर्म स्पष्ठ ऐसे 
होंगे, जो केवल ब्रह्म में ही घट सक्ते हैं । अब यहां क्या निधो- 
रण होना चाहिये, उपनिषदों के ऐसे स्थलों में जो निर्धारण 
बदाचार्सय भगवान्‌ वेदव्यास ने किया है, ओर दूसरे आवायों 


ने एकमत हो कर जिसको स्वीकार किया है, वही निर्धारण 
यहां भी होना चाहिये । ओर ऐसा मानने में हम ठीक न्याय पर 


चलते हैं. क्योंकि जो धर्म ब्रह्म में ही रहसक्ते हैं, उनको किस 
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तरह किसी ओर में कल्पना कर लें। ब्ह्मघृत्र अध्याय ९ पाद 
9 में तो उपनिषदों के उन विषयों पर विचार हैं, जहां कोई 
रुपफ्ठ चिन्ह ब्रह्म के विषय का पाया जाता है, पर दूसरे ओर 
तीसरे पाद में उन वाक्यों पर विचार है, जहां ब्रह्म के विषय 
का स्पष्ठ चिन्ह नहीं, किन्तु अस्पष्ठ चिन्ह है, वहां पहले उस 
अस्पष्ठ चिन्ह को स्पष्ठ किया हे, ओर फिर यह सिद्ध किया है, 
कि यहां भी ब्रह्म का है वर्णन हैँ । वेद का तात्पयं समझने में 
भी ऐसी ही सूक्ष्दह्टि को अपक्षा है, जब इस दाष्ट्र से दखा 
जाएगा, तो उप्त ब्रह्मदेता ऋषि का वचन समझ में आजाएगा, 
जिसने वेद के मर्म को समझा, ब्रह्म को साक्षाव्‌ किया ओर 
फिर कहा “ सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति ” 


उपीनिषदों की नाई धर्मशास्त्र भी इसी आशय पर पहुंचाते 
हैं ओर इस लिये हम मनुस्खति से नीचे उद्धत करते हैं-- 


आत्मेव देवताः सर्वा सवमात्मन्य वस्थितम्‌ ॥ 
क्‍ ( मनु० १२५। ११९ ) 
(इन्द्र आदि ) सारे देवता परमात्मा ही है, परमात्मा में 
ही सब कुछ ठहरा हुआ है ॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरापि। 
 रुक्‍्मार्भ स्वप्रधोगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम ॥ 
एतमेके वदनन्‍्त्यप्नि मनुमन्ये प्रजापतिम । 
इन्दमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
( मनु० १२। १५२, १२३ ) 
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जो सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, 
तेजोमय है, समाधि की बुद्धि से जानने योग्य है, उस परम 
पुरुष को जानना चाहिये ॥ १२२ ॥ इसी को कई छोग अरे 
कहते हैं, दूसरे मनु और प्रजापति, कई इन्द्र, कई प्राण ओर . 
दूसरे नित्य ब्रह्म कहते हैं ॥ ९२२ ॥ 

इस प्रकार के श्रमाणों का सब प्रकार के ग्रन्थों से एक 
भारी संग्रह किया जासक्ता है, पर यह पढ़ने वालों को थकाने 
बाला होगा, इसलिये इतना ही पर्याप्त समझकर अब यह दिख- 
लाते हैं, कि वेदों के विषय में दूसरे भाष्यदार ओर टीकाकार 
भी हमारे इस सिद्धान्त को पुष्ठ करते हैं, ऋम्वेद्भाष्य के उपो- 

०», ह हि निज 
द्घात म:-7 तस्मायज्ञात्सवहुत ऋच: सामानज- 
है. आआ तर जञ ९. ञ 
ज्िरि । छन्दांसि जज्षिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजा- 
यत” इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए सायणाचा्य लिखते 
हैं, कि यह मन्त्र “सहस्रशीषा पुरुषः” इस प्रकरण में है, 
इसलिये इसका अर्थ यह है, कि उस (परमेशखर ) से जो यज्ञ 
अर्थात्‌ पूजनीय है ओर सर्वहुत अर्थात्‌ जिसके लिये सब्र लोग 
होम करते हैं । सर्वहुत, का अर्थ लिखते ही यह भवन सामने 
आगया, कि होम तो इन्द्र आदि देवताओं के नाम पर किया 
जाता है, तुम केसे कहते हों कि परमात्मा सवेहुत है, इसका 
उत्तर वे इस प्रकार देते हैं।-- 

। अंक 


यद्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हयन्ते, तथापे पर 
मेश्वरस्थेवेन्द्रादिरूपेणावस्था नादविरो घः । 
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'तथाच मन्त्र वणेः “ इन्द्र मित्र वरुणमग्मिमा- 
हरथों दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । एक स- 
हिप्रा बहुधा वदन्त्यपि यम मातरिश्वानमाहुः” 
इति। वाजसनेयिनश्चामनन्ति--- तद्यदिद- 
माहरमुंयजामुंयजेत्येकेक॑ देवमेतस्येव सा 


विसशछ्िरिष उद्येव सर्व देवा” इति । तस्मात 
सर्वेरपि परमेश्वर एवं हूयते ॥ 


यद्यपि इन्द्र आदि के लिये ही वहां २ होम किया जाता 
है, तथापि परमेश्वर ही इन्द्र आदि स्वरूप से स्थित है, इसलिये 
यह दोष नहीं । जेसाकि मन्त्र में कहा है, एक सत्‌ को विद्वान 
लोग अनेक प्रकार से कहते हैं, इन्द्र, मित्र, वरुण, आमने, दिव्य, 
सुपण, गरुत्मानू, यम और मातारिश्वा कहते हैं। वाजसनेयी 
शाखा वाले भी पढ़ते हैं--“ सो जो यह कहा जाता है, कि उस 
की पूजा करो, उसकी पूजा करो,इस प्रकार एक २ देवता की । 
इधी की यह विविध रूष्टे है, यही सारे देवता है ”” इस से सिद्ध 
है, कि सब छोग एक परमेश्वर के लिये ही होम करते हैं ॥ 

इसी प्रकार १। १६४ सूक्त का सायण भाष्य भी हमें 
इसी आशय पर पहुँचाता है । 

पहीघर-उच्बट ओर राजा गिरिप्रसाद-वाजसनेयी संहिता 
के आरम्भ में ही “देवों वः सविता” इसकी व्याख्या करते 
हुए 'महीधर ने लिखा है-सवितादेव, अर्थात्‌ अपने २ कततच्य में 
लगाने बाला द्योतमान परमेश्वर । फिर हम- तदेवाग्नि: / 


० प्रकिया 
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(३२। १) की व्याख्या में इसी विषय को ओर स्पष्ट देखते हैं। 
इन्हीं स्थलों का उव्बटभाष्य ओर चन्द्रवंशी पाण्डब गिरिप्रसाद 
द्वेबबर्मा के रचित भाषा भाष्य से भी यही बात स्पष्ट प्रतीत हो ती है 

आनन्दतीर्थ--आनन्दतीरथ ने ऋग्भाष्य के आरम्भ में 
गायत्रीमन्त्र के अर्थद्रारा परमात्मा का निरूपण करके यह 
लिखा है।-- 


स पूर्णत्वात पुमान्नाम पोरुष सूक्त ईरितः। 


के कै 
स एवाखिल वेदाथे:-- 
वही सारे परिपूर्ण है, इसलिये पुरुपसृक्त में उसे पुरुष कहा 
है। ओर वही सारे वेद का अर्थ है। इस विषय में बहुत से हेतु देकर, 
जब सूक्तों का भाष्य आरम्भ किया है, तो वहां आग, वायु 
इसादि से परमात्मा का ही वर्णन सिद्ध किया है ॥ 
भद्ठभास्कर ने ते० सं० की व्याख्या में पहले मन्त्र पर ही 
लिखा है;-- 
॥४०० प्ीकिक 3, [कप ३... व ५ ण 
तत्रेकेव महती देवता ग्निवायुसूर्यरूपण वि- 
९३ रू त्‌ शी ते स के य एृ 
भक्ता सत्र ध्यातव्या। तासां विभूतयः ए- 
मर आज विन मिल, थ ञ्‌ ग | 

. थिव्यन्तरिक्षद्युस्थाना अन्या अपि देवता 

| किक 
इति नेरुक्ताः ॥ 

... एक ही देव अग्नि, वायु ओर सुूर्यरूप से अलग २ हुआ 
सब जगह समझना चाहिये, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर दा में रहने 
वाले ओर सारे देवता उनकी विभूतियें हैं। फिर इसी मन्त्र में 
/ सविता ” का अर्थ इस प्रकार दिखलाया है “सविता स- 
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वैत्य प्ररकः, येन विना तठृणाग्रमपि न चलति ” 
स|वता ८ सब का परने वाला, जिसके बिना तिनके का सिरा 
भी नहीं हिंडता ।१। २। १४ की व्याख्या में (याहि )>जा, 
यह अम्रि का विशेषण देखकर उसपर लिखा हे-- 


| 4 फीकी 


नहि देवो विश्वात्मा कुतश्चिदायाति नक्कचि- 
ब्याति, स्तुति: खल्विय क्रियते स्वाभिलषित 
आप आकार 
सम्पादनानुरुपा-याहि, आयाहि, उत्तिष्ठ, 
रः हे य आर 
प्रत्यातनुष्व, ऊध्वोभव इत्यादिस्वरूपा ॥ 
सर्वान्तर्यामी देव न कहीं से आता है, न कहीं जाता है। 
इसलिये जा, आ, उठो, फेलाओ ओर ऊपर हो, इत्थादि शब्दों 
से अपने मनोरथ सिद्धि के लिये केवल स्तुति ही है । % 
यहां यह दिखलछाना भी उपयोगी है, कि परमात्मा के इस 
रीतिसे वर्णन करने में क्या गुण है । सच तो यह है,कि सर्वान्त- 
यामी का वणन ही इसी रोते पर हांसक्ता है ओर इसालिये 
अन्तयामी ब्राह्मण (छुह० २। ७ ) में देवता, लोक, वेद, यज्ञ, 
भूत, इन्द्रिय ओर आत्मा में अछग २ उसकी अन्तयामिता दिख 
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आनन्दासम संस्कत ग्रत्थावलि में जो सम्ध्याभाष्यससुच्चय छपा 
3, उन में से कई एक भाष्यों में अब्दि, जातवेदस्‌, वरुण, सित्र ओर 
अप आदि शब्दों से स्पष्ट परमात्मा का वणन किया है.और बब्ह्नच 
सख्यापद्दतिभाष्य में, भू', भव; इत्यादि सात व्याइहतियों का अर्थ 
परमेश्वर सिद्ध करते हुए यह प्रमाण उद्दुत किया है-- 

८ तत्न तत्र स्थितो विष्णु स्तन्नाम्नोच्यते बुधेः ”” 

उस २ में रहने वाला विष्णु उसो २ नाम से बोला जाता है॥ 
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लाई है । इसलिये सर्वान्तयोमी के वर्णन करने की रीत ही इस 
से भिन्न नहीं होसक्ती । ओर फल इसका यह है, कि जो अपने 
मालिक को इस प्रकार सर्वान्तर्यामी देखता है, वह सदा अपने 
मालिक को अपने सामने ओर अपने साथ देखता है ओर उसके 


नोलकण्ठ--मह।|भारत को टोका में नोलकण्ठ ने जो बहुत 
जगह पर इन्द्र आदि शब्दों से परमात्मा का वणन साना है, उस में 
से हम दो स्थल दिखाते हैं १ । १५ । २५को व्यख्या में सब से पूज 


नोय एक ही परमात्मा है, यह दिखलाते हुए किसौ स्मृति का 
प्रमाण दिया है-- 


“थदेनसग्भिः शस्तन्ति यजुर्भियेजान्ति,सामभिःस्तुवन्ति ?? 
कि ऋचाओं से उसो को स्तुति करते हैं ओर यजुओ से उसी के 
लिये यन्न करते हैं ओर साम मन्त्रों से उसो के स्तोत्न पढ़ते हैं।भीर 
फिर १।३। ४६ कोव्याख्या में अश्विदेवताओ्ों का वर्णन करते 
हुए यहद्ट लिखा हैं “ उभावनून ” (१०। १०६।१) 
चूस मन्त्र में “ पघितन्वायथे धिय; ” इन पदों से अश्वियों को 
अ्रन्तयासो बतलाया है, और इसका बर्थ 'धियो यो नःप्रचोदया व! 
के बराबर है, इसलिये अश्वि ब्रह्म हैं, अ।र इसके आगे सन्त 
६ में “ जभरीतुफेरीतू ”! ये दो शब्द अश्यियों के विशेषण हैं, 
अर्थात्‌ पालन करने हारे ओर प्रलय करने हारे, पालन और 
प्रलय करना भी ब्रह्म का हो धर्म है, इसलिये यहां अ्रश्वियों के 
द्वारा ब्रह्म का उपदेश दिया है इत्यादि । 
हम जानते हैं,क यह संग्रह हमारे पाठकों के लिये रुचिकर 
'नहों होगा, पर यद्ट जिललाना आवश्यक था, कि भ्रार्यावतं में 
. वैदिक विद्या को बहुत हो थोडो चर्चा रद्द जाने पर भी यह विचार 
विल्कुल अस्त नहों हुए।हां इसमें मो सनन्‍्दे ह नहीं,कि बेदों का पविच्र 
धर्म जो एक बार अज्ञात द्ोगया है,उसको फिर अपने असली खरूप 
में प्रकाश करने के लिये आर्यावर्त में फिर पूरा प्रयत्न नहीं हुआ । 
स्ामी शइराचाय्य के प्रबल काम के पोछे हम फिर से एक 
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जीवन में ध्मंघछ ओर निर्भयता दोनों का वास होता है, उसका 
_ जावन धमें का जीवन, सचाई का जीवन, ओर शूरबीरता का 
बन भाता है। 





बार शव ओर वेशव सम्प्रदायों को अपने पुराने धर्म के उद्ार में 
प्रद्नत्त हुआ देखते हैं, इस उनके उस समय के ग्रन्थों में वेदिक उच्च 
भावों को कलक देखते हैं, पर साथ हो शोक के साथ यह भी 
देखते हैं, कि यह कास अभो आरस्म हो हुआ था और नए रू स्कारों 
ओर साम्प्रदायिक विवादों से अभो शुद्ध नहों हुआ था, कि यह 
काम उसो अवस्था में बंद होगया | उसको कई शताब्दियां पोछे 
आज हमारे समय में सखासमो दयानन्द सरखतो के प्रबल कामने 
फिर भझार्यावर् को वेदों की ओर भककाया है। और हम देखते हैं 
कि बेदों में अनेक विभूतियों द्वारा जिस प्रकार परमात्मा का वणन 
ऋमसने ऊपर दिखलाया है, यह इमारे नए साथियों से खोकार 
किया गया है | विक्रमी संवत्‌ १८४९ में पं० ज्वालाप्रसाद भागंव ने 
यजुवेंद का भाष्य कृपवाया, उसके आरम्भ सें वह्द लिखते हैं:-- 


वेदेष व्यक्ताव्यक्तेश्वस्थेवस्तुतिरुपा मन्त्राः सन्ति 
तस्मात्तन्नामब्रह्म॑च सारे वेदों में शद और शबल ब्रह्म को हो 


स्तुति गाने वाले मंत्र हैं, इसोलिये वेदों का नाम ब्रह्म है। इसके 
आगे इसो बात को खुति स्म॒ ति के प्रमाणों से सिद्ध किया है। और 
फिर मन्‍्हततों को व्याख्या में सारे मंत्रों का एक २ अथ अध्यात्म विद्या 
में लगाया:है,भऔर उस में अग्नि आदि सब ब्रह्म के नाम पाये जाते 
हैं । माच सन्‌ १८८० ई० में उन्होंने सासमवेद का भाष्य कृपवाया 
यह भाष्य भी यजवेंद के भाष्य की रोति पर एक अ्रथ में अध्यात्म 
विद्या का प्रकाशक है ॥ 

और अभी विक्रमो सम्बत्‌ १८ ४१ में वाजसनेयो संहिता का 
जो भाष्य पं० ज्वालाप्रसाद मिथ ने कपवाया है, उस में वह्ष पचले 
हे मन्त्र की व्याख्या में यह शंका उठाते हैं कि जड़ों को सम्बोधन 
करने से क्या लाभ है, क्योंत्ति वे सुनते नहों हैं। इसके उत्तर 
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जो इस भान्ति हरएक समय अपने मालिक को अपने 
निकट देखेंगे, उनके भाव उच्च होंगे ओर वे बड़े ही सदाचारी 
होंगे। एम०वार्थ साहिब बहुत ठीक कहते हैं, कि बेदिक देवता 
निकटवती स्वाभियों को नाई हैं ओर वे मनुष्यों से अपन धम्म 
का उचित प्रतिपालन चाहते हैं, लोगों को उनसे निष्कपट होना 
चाहिये, क्योंकि उनको (देवताओंको ) धोखा नहीं दिया जा 
सक्ता, स्वयं वे भी किसी को धोखा नहीं देते, अतएवं उन 
( देवताओं ) का यह हक हैं, कि वे मित्र भाई और पता का 
भान्ति अपने ऊपर लोगों का विश्वास तथा गाते प्राप्त कर। 
मनुष्यों को अपवित्र बनने की अनुमति केसे दी जासक्तो 
है, जबाकि स्वयं देवता पत्ित्र हें । सूक्तों में निःसन्देह यह एक 
अद्भत बात है, कि उनमें कोई दुए्ट प्रकृति के देवता नहें। पाए 
जाते | कोई नीच ओर हानि कारक बात नहीं पाई जाती 
अतएब हमलोगों को यह स्वीकार करना चाहिये, क संक्ता 
में एक उच्च ओर बिस्वृत धर्म की शिक्षा पाइजातो हैं । ( एन 
नदिया १। ) 
इस उद्धव भाग में यह बात केसी स्पष्ट दिखलाई गई है 
कि बेदिक देवता स्तर पवित्र है, निष्कृपट हैं, उनकी पृजा करने 


'फशष " ॥आ ३ 0७755 0का 'फ्के अत फशक५ "अं असर का केक कतया का किलर इसे: 








का सारांश यह है, कि ये जडके रुस्वोधन नहों, ये सब चेतन परमा 
त्मा के सम्बोधन हैं, कांकि “सारे वेद छसोको वतलाते हैं ” इसके 
आगे मन्धों की व्याख्या में भो इस अग्नि आदि शब्द से परमात्मा 
का वर्णन देखते हैं। देखो ( १। १५३ | £;३। १७;४।२४;३ | २८) 
थे प्रमाण इमें इतने हो अंश में अमिप्रेत हैं, कि वेदीं के अभ्यास से 
ररेक को यह बात आसानो से प्रतोत हुई है, कि वंद स॑ एक पर 


सात्मा को अनेक प्रकार से वर्णन किया हैं। ओर किसी अंश म॑ इस 
इन प्रसाणों के जम्येवार नहों 
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बाला पवित्र ओर निष्कृपट बनेगा । वेदिक देवता न किसी को 
धोखा देते हैं ओर न कोई उनको धोखा देसक्ता है। उन पर 
हमारा विश्वास ओर प्रेम इस भान्ति है, जेसे मित्र का मित्र में 
भाई का भाई में ओर पुन्न का पिता में होता है । हम अपने 
देवता के साथ इस से बढ़कर और क्‍या सम्बन्ध रखसक्ते हें, 
हमारा देवता हमारे लिये भयानक नहीं ओर दुष्प्राप नहीं । बह 


ऐसा ही हिलतेपी है, मैसे पिता पुत्र का, भाई भाई का ओर मित्र 
मित्र का ओर ऐसी ही आसानी से उसके पास जासक्ते हैं, जेसे 
पुत्र पिता के । 
ऐसा सच्ाा धर्म निःसंन्देह इस योग्य है,कि वह सारी दुनिया 
का धर्म बने । एम० बाथ साहेब का यह वचन केसा सचाई से 
भरा हुआ है, कि हम लोगों को यह मानलेना चाहिये, कि सूक्तों 
में जिस धर्म की शिक्षा है । चह एक बड़ा उच्च ओर विस्तृत घर 
है। वेदिक धर्म संकुचित नहीं, वह किसी एक जाते वा एक 
देश का धर नहीं, बह एक ऐसा फेला हुआ धर्म हैं, जिसको 
छाया में सारे देश ओर सब जातियां विश्राम पासक्ता हैं । 
 ऐम०बाथ साहिब की एक बात से हमारा मेल नहीं, आर 
वह यह है, कि सक्तों में देवता अनेक नहीं, किन्तु एक ही देवता 
अनेक भेदों से वणन किया है, सो हम पूत्रे दिखछा आए हैँं। 
ओर हम यह देखते हैं, कि वेद में स्वयं इस श्रान्ति को 
बटी अच्छी तरह दर कर दिया गया है जसाकि पूर्व (३९पृष्ठम) 
दिखला आए हईं-- 
बिके ५ हक 
यस्य त्रयस्त्रिशददेवा अड्डे गात्रा विभेजिरे 
तान वे त्रयस्त्रिशतोदेवानेके ब्रह्मविदों विदुः॥ 
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आप के 


यहां तक हमने बेद के ओर दूसरे ग्रन्थों के पगाणों के 
ट्रारा यह दिखछाया है, कि वेद एक ही परमशक्ति परमात्मा का 
प्रतिपादन करते हैं ओर यह भिन्न २ देवता उसकी महिमा के 
प्रतिपादन करने का द्वार हैं। अब हम इस विषय में थाड़ा सा 
तक भी दिखलाना चाहते हैं । हम पूत्र (७४ पृष्ठ में)लििख आए हैं- 

प्रजापते नत्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि- 
परि ता बभूव । 

है प्रजा के मालिक | तेरे बिना कोई दूसरा इन सब पर 
हकूमत नहीं कर रहा है। इस मन्त्र में दिखलाया है, कि वह 
सबका ईश्वर है ओर उसके सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं, यह 
क्यों] इसलिये, कि यादि दो बराबर के इश्वर हों, ओर उन दोनों 
की कदाचित्‌ एक ही वस्तु के विषय में विरुद्ध इच्छा हों, 
एककी यह इच्छा हो कि यह वस्तु बहुत देर तक बनी रहे 
ओर दूसरे की इच्छा हो,कि अभी नष्ठ होजाए,तो उनदोनों में से 
एक की इच्छा पूरी होगी, अब जिप्तकी इच्छा फल नहीं लाए- 
गी, वह दूसरे के बराबर नहीं होसक्ता ओर वह इश्वर नहीं हो 
सक्ता।या दोनों तब बराबर रह सक्ते हैं, जब कि दोनों की इच्छा 
पूरी नहों, पर ऐसी अबस्था में ईश्वर दोनों ही नहीं बन सक्ते । 
या दोनों तब बराबर हो सक्ते हैं, कि दोनों की ही इच्छा पूरी 
होजाए, सो हो नहीं होसक्ता, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध इच्छ। 
रखरदे हैं। ओर यदि यह कहो,जब कि उनकी इच्छा कभी एकद्सरे 
के विरुद्ध होती ही नहीं, इसलिये यह दोष नहीं आता, तब 
दूसरा ईश्वर मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो एक की 
ईच॒॑छा है, याद उसके अनुसार काम पूरा होजाता है, तो उसी 


इंश्वर के एक होने में युक्ति १४१ 
काम को पूरा करने के लिये दूसरे की इच्छा कोई अधिक फल 
नहीं लाती । यादि यह कहो, कि सारे इंशव्वर मिलकर एक सम्भति 
करके काम करते हैं, जसे अन्तरड्रसभा ( पंचायत ) किया करती 
है, तो उन में से कोई भी ईश्वर नहीं, क्योंकि किसी एक का 
इख्तयार नहीं । ओर यदि यह कहो, कि बारी से ईशना (हकू- 
मत ) किया करते हैं, तो यह भी ठीक. नहीं, क्योंकि जो भर्म 
नित्य है, वह बारी को नहीं देखता। यदि वह सदा इंशना करत 
है, तो उसकी ईशना नित्य है ओर यदि कभी करता है ओर 
कभी नहीं, तो उप्तकी ईशना अनित्य है, ओर अनित्य इशना 
को रखकर ईश्वर नहीं होसक्ता, ईश्वर वही है, जो सदा ईश्वर है। 
जो कभी अनीखर है, वह कभी भी ईश्वर नहीं। और आप 
अपनी तरह उसके थकने की चिन्ता न करें, जिस के लिये 
बारी की जरूरत पड़ती है, वह सब्शाक्ति अकेला ही अपने 


सारे काम आप साधता है ओर हमेशा साधता है । इसलिये-- 
स एप एक एक एक वृदेक एवं 

एक एवांभिवहुधा समिद्ध एकः सूर्यों विश्वमज्ञ प्रभूतः। 

एके वोषाः सर्वमिदं विभाटेक॑ वा इदं विवभूवस्वेम्‌ ।' 


ब्रद्म का यथाय ज्ञान वद से- हो होसक्का है 


*  ( २४२ ) 


॥ विषय सूची ॥ 

विषय 
धर्म से लोक परलोक दोनों सुधरते हैं 
धर्म हो जगत्‌ का सहारा है 


सन्तों में धर्म का पूरा वणन है 
मंत्र हो धमं के बतलाने में समथ है 


बेद का पढ़ना नित्य कम है 
बेदाभ्यास के ऐडशिक फल | 
वेदों में ईश्वर का वर्णन किस रोति पर है 
ब्रह्मा का शुदृतरूप ( स्कम्भसूक्त ) 


प्रसड़र से ३३ देवताओं का वणन ( नोट ) 


ब्रह्म का विशुद्ध स्तुरूप ( स्कम्भसूक्त ) 


प्रलथ को अवस्था 


उत्पत्ति का कारण 
प्रलय सूत्ष का तात्पस्थ 
स्टृष्टि विषय में दूसरों का सिद्दान्त 
हिरणगभ का वन ( हिरस्यगभसूक्त ) 
विराट का वणन ( पुरुषसूक्ष ) 


विश्वकमां का वणन ( विश्वकमसूक्त २ ) 


सब देवताओं के नाम उसो एक परमात्मा के हैं 
ब्रह्म का शक्तिरुप से वर्णन 

खारा विश व्रद्म को प्रकाश करता है 
अग्नि आदि ब्रद्म के नाम हैं 


अग्नि आदि देवता बुच्च को महिसा से महिमा वाले हैं 


ब्रह्म के एकत्व का वर्णन 


एक हो बुझ को अनेक प्रकार से स्तुति और पूजा (यज्ञ) हैं 
व्रद्म हो सब देवताओं का अन्तरात्मा है ही 


वरुण में असोस शक्ति का वणणन 


>> 2 7 


शी 
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